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श्राप मेरे वारे में नहीं जाने सकते, जव तक श्राप “टाम सायर के साहसिक 
काये" नामक पुस्तक न पढें । इस पुस्तकं को श्री माकं टुवेन ने लिखा 
म्नौर मौटे तौर पर उन्होने सव सच ही लिखा है । कुछ वाते बढा-चदा 
कर कहीं है लेकिन हैँ सच ही । लेकिन कोई वात नहीं । मैने एेसा 
कोई ्रादमी नहीं देखा जो कभी-न-कभी शठ न बोले । हां, इसकी ्रप- 
वाद थीं वह्‌ विधवा, पोली मौसी, शायद मेरी मी । पोली मौसी- टाम 
कौ मौसी पोली, ओ्रौर मेरी, ग्रौर विधवा उगलस-सवों के वारे में 
किताव में लिखा है, जो एक सच्ची किताव है । 

उस किताब का भ्रंत इस प्रकार हुश्रा है- टाम प्रौरमैने वे रुपये 
पालियेजो डाकृग्रोने गुफामें छ्पिपे थे, रौर हम लोगं भ्रमीरं हो 
गये । हम दोनों को सोने के रूप मे छः-छः हजार डालर मिले । सब 
रुपयों की जो ढेरी वनी वह ्रजीव दृश्य उपस्थित करती थी । जज थैचर 
ने उन रुपयों को व्याज पर उठा दिया श्रौर उससे हमे- म्रलग-प्रलग 
दोनो को एक-एक डालर प्रतिदिन मिलने लगा--पूरे साल तक । इतनी 
श्रामदनी होने लगी कि समस्या थी कि वया किया जाये । विघवा उगलस 
ने मुभे इसलिए गोद ले लिया कि वह्‌ मुभ सभ्य वनयेगी । लेकिन उसे 
घर में हर घड़ी किचकिच रहती । वह्‌ विधवा रहन-सहन में बडी चोकस 
ग्रौर मली थी । लेकिन जव मै भ्रधिकं सह न पाया तो मै मागं खडा 
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हा । मैने श्रपने पुराने, फटे कपड़ पहने श्रौर॒भ्राजाद होकर संतुष्ट 
हो गया । तभी टाम सायर ने सुभे खोज निकाला प्रौर बताया कि वह्‌ 
एक डाकू-दल बनाने जा रहा था, श्नौर मँ भी उसमे शामिल हौ सकता 
हं यदि मै विधवा के पास वापस चला जां ग्नौरं शरीफ वन जाञं। 
सो, मै वापस लौट गया । 

लौटने पर विधवा मु गले लगा कर खूव रोयी । उसने फिर भरे 
लिए नये कपडे वनवा दिये । मै विवश होकर वहाँ रहं गया । ्रौर वही 
पुराना चरखा फिर चलने लगा । हर क्रायदे-क्रानून का पालन शुरू हुश्रा-- 
घंटी वजते ही खाने के लिए हाजिर होना । बुद्धिया खाने की चीजों पर 
सिर भका कर कुछ वड़वड़ाती 1 खाने की चीजें खूव स्वादिष्ट होती 1 

रात के खाने के बाद वुद्िया किताब पढ कर मुं मोसेज भ्रौर 
बुलरशसं के बारे मे सुनाती । मोसेज के प्रति मेरी दिलचस्पी खूव बद । 
लेकिन जव मालूम हुभ्रा कि मौसेज को मरे तो काफी समय वीत गया 
है तो मेँ उसके प्रति उदासीन हो गया । जो मर जाये उसे भँ महत्त्व नहीं 
देता । ल 

चै जव विधवा से तमाखु पीने की इजाजत मागता तो वहु मना 
करती, इसे गंदी भ्रादत बताती । बुद्धया भी ग्रजीव थी । मरे हुए मोसेज 
को लेकर परान रहती श्रौर मुभ तमाखु पीने को बुरी भ्रादत बताती । 
वह्‌ खुद नसवार लेती ग्रौर उसे श्रच्छी भ्रादत समती । 

विधवा उगलस की दूवबली-पतली खूसट बुढिया बहन उसके पास 
रहने श्रायी थी । वुदधिया के पढ़ा चुकने पर्‌ वह रंगीन चमा लगा कर 
दिज्जे की किताव लेकर वैठती श्रौर मेरा सिर खाने लगती । लेकिन 
घंटे-भर से ज्यादा यै उसे वरदार्त न कर पाता । इस वीच बुटिया हुक्म 
चलाती रहती-हकलवेरी, पांव यो मत रखो, यों कूबड्‌ निकाल कर 
मत वटो, यों मु ह खोल कर जम्हाई मत लो, ईरवर जाने तुमह कव तमीज 
शराएगी ! !--यह वताते हए वह नकं के वारे भँ बताने लगी तो ग्रचानक 
मेरे मुंह से निकला-- काश, मे वहां जा पाता !“-बस वह बेहद 
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नाराज्ञ ! फिर उपदेशों की भड़ी लग गयी--ेसी बुरी श्रौर श्रसुम बात 
मुंह से मत निकालो, मेरे मुंह से एेसी वात कभी नहीं निकल सकती । 
य एसे जिगी कि ग्रन्त मे स्वगं जा सकं 1' इसके वाद वह्‌ स्वगं के वारे 
मे बताने लगी--"वहाँ किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, वस सारे दिन 
मौज की वंशी बजाग्रो श्रौर चैन से घूमो ।' लेकिन एेसा स्वगं मुभ पसंद 
नहीं । मैने पूछछा--“क्या टाम सायर वहाँ जा सकता है ? वह बोली, 
"कमी नहीं ॥ सुन कर मुभे खुशी हुई । क्योकि मै तो उसके साथ ही 
रहना चाहता था । 

रात को प्रार्थना कर के जव दोनों बहनें सोने चली गयीं तव मै एक मोम- 
वत्ती लेकर ऊपर श्रपने कमरे में म्राया । कुर्सी खींच कर खिड़की के पास 
बैठ कर कुछ सोचने लगा । बड़ी उदासी भ्रौर प्रकेलापन लग रहा था । 
जी चाहता था, मर जाॐं । ्राकाशके तारों को चमक भी उदास लग 
रही थी 1 तभी कहीं दूर एक उल्लू बोला -च्‌-घू. मृत्यु की याद दिलाता 
हूना, तत्काल वाद एक श्रवावील रौर एक कृत्ता एक साथ ही चीत्कार 
कर उ, मृत्यु की सूचना देते हृए । मेरे रोगटे खड़े हो गये । तमी मुभे 
दुर जंगल से श्रातौ एक कराह सुनाई पड़ी । किसी मृत-भ्नात्मा की पंशा- 
चिक श्रावाज, जो चाह कर भी मन कौ बात न कह सके, इसी से हर 
रात श्रपनी कन्न से निकल कर कराहती हुई भव्कती दहै। म बुरी 
तरह डर गया । तभी एक मकड़ी कहीं से टपक कर मेरे कथे पर रेगने 
लगी ! मैने जो भटका दिया तो वहं मोमबत्ती की लौ मे जा गिरी श्रौर 
क्षण-मर में दी जल कर खाक हो गयी । यह भारी श्रपशकुन हुञ्रा । मै 
सममः गया कि जरूर कु बुरा होने वाला है । मै बुरी तरह डरा 1 फिर 
श्रपने कपड़ों को भाङ-म्‌ड कर श्रला-बला कटकी श्रौर तीन बार छाती 
पर सलीब का चिन्ह बनाया । मैने एक धागे से ्रपने वालो कौ एक लट 
को वँधने की कोशिश की ताकि चृडेल पासन श्रा सके । मैने सुना था 
कि घोडे की नाल मिल जाये रौर दरवाजे पर जडी जाने के पहले खो 
जाये तो इस टोटके से प्रपशकून मिट जाता है रौर चृडंलं पास नहीं 


ठ : हकलवेरी फिन 


फटकतीं । लेकिन मुकं नहीं मालूम कि मकड़ी मारने के श्रपरकरुन को 
मिटाने का टोटका क्या है । 

सन को सम्हालने के लिणएरमैने तम्बाक्‌ पीने के लिए श्रपना पाइप 
निकाला । घर में समी सो रहे थे! चारों श्रोर मौत का सन्नाटा था। 
काफी देर वाद टन-ठन करके वारह वजे । सन्नाटा पुवेवत था! तभी श्रेधेरे 
मेँ टहनौ के टूटने की श्रावाज श्राई । जरूर कोई प्रेधेरे मेँ चल रहा है । 
मै दम साघ कर ग्रंदाज लेने लगा । थोड़ी देर वाद धीमी-धीमी श्रावाज 
ग्राई- म्याङ-म्याॐं ! सुन कर मेरे जीमेंजी प्राया । मैने भी धीरे से 
उत्तर दिया--म्याञं-म्याॐ । 

फिर वत्ती वभा कर खिड़की की रोर से छत पर प्राया । वहां से 
खिसक कर नीचे उतरा श्रौर पेडों के बीच चलता हु्रा भ्रागे बढ़ा । वहां 
खड़ा टाम सायर मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। 


पंजो के वल भके हुए, हम दोनों रागे बढ़ रहे थे । ज्यों ही रसोईघर 
के सामनेसे हम गुजरे कि एक उभरी जड़ से ठोकर खाकर मँ गिर पडां । 
धड़ाम को भ्रावाज हुई । हम दोनों दम साध कर वहीं दुवक गये । विधवा 
का नौकर हव्शी जिम वहीं था । श्रावाज सुनते ही वह दरवाजे से क 
कर देखने लगा । फिर भ्रावाज दी, कौन है ?" स 

हम चुप रहे । लेकिन उसका शक न मिटा श्रौर श्राहट लेता हूग्रा 
श्राकर वहं ठीक हम दोनों के बीच खडा हो गया । इसी तरह वह॒ वडी 
देर तक खड़ा रहा । तमी श्रचानक मेरे शरीर मेँ कई जगह खुजली होने 
लगी । लगा जसे सारे शरीर पर चीटियां चल रही हैँ । लेकिन भ्रावाज 
होने के उर से खुजलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी । श्रौर इधर खुजली 
बढृती ही जा रही थी । 


>= + 
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जिम खडा-खड़ा वडवडाने लगा--“वोलो, कौन हो, कहां हो ? मैने 
किसी को गिरते सुना है । खैर, मै यहीं वैठ कर देखता हं ।' कह कर 
वह मेरे प्नौर टाम के वीच दही धम्‌ से वेठ गया । फिर उसने श्रपनी टागिं 
भी फला दीं । उसकी टगिं मेरी ठग से भिडते-मिडते वचीं । 

श्रव मेरी नाक मे खुजली उठी । फिर कई जगह चुनचुनाहट होने 
लगी । तभी थोड़ी देर वाद जिम की नाक वजने लगी । धीरे-धीरे खुजली 
श्रपने श्राप मिट गयी 1 

टाम ने इशारा किया प्नौर हेम रेग कर भ्रागे वदे । टाम ने फुसफुसा- 
कर कहा-“व्यों न जिमकोपेड़से वाध दे ।' मैने पकडे जाने के डर 
से मना किया 1 टाम ने फिर कटा-भेरे पास मोमवत्तियां नहीं है, चलो 
रसोईघर से ले लें।' मैने फिर मना किया लेकिन टाम न माना। 
रसोक्वर मे जा कर तीन मोमवत्तियां ले कर उनकी कौमत पाँच सेट 
उसने मेज पर रख दयि 1 भै प्रँषेरे मे आगे वढा लेकिन टाम को शरारत 
सूम रही यौ । वह सोते हुए जिम के पास गया । उसने जिम की टोपी 
उसके सिर से उतार कर ऊपर टहनी पर टांग दी । 
हम लोग मकान के दूसरी श्रोर वाली पहाड़ीकौ ढाल पर चदने 
लगे 

बाद मे जिमने लोगों को वताया कि रातको चुडंलों ने भ्राकर 
उस पर सवारी की श्रौर सारी दुनिया मे दौड़ाया । फिर ला कर यहाँ 
छोड दिया । सवृत के लिए उसकी टोपी को ऊपर टहनी पर टांग दिया । 
वह्‌ श्रत हव्डियों को खूव नमक-मिचं लगा कर यह ॒क्रिस्सा सुनाता । 
उसते पाच सेंट के सिवके को धागे मे पिरो कर तावज की तरह पहन ` 
लिया श्रौर दूसरे हव्शियों से बताया कि इस ताबीज से वह हर वीमारी 
को श्रच्छा कर सकता है । च्‌डलों के इस सम्पकं का परिणाम यह्‌ हग्रा 
कि उसके दिमाग पर चुडले पूरी तरह छा गयीं रौर वह्‌ किसी काम केः 
लायक्र न रहं गया । 

खैर, हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गये । वहाँ से धूम करर्गांव कीः 
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मरोर देखा तो केवल तीन-चार जगह रोशनी दिखाई दी । प्राकार मे तारे 
चमक रहे थे} गाँव क किनारे नदी कापाट खूब चौडा मरौर शांत दिख रहा 
था । हम वदते हुए पहाड़ी के उस पार उतरे । वहाँ चमड़ा रँगने के एक 
कारखाने मे वोन राजसं ग्रौर दो-तीन दूसरे लडके चपि वठे मिले । हम 
सवों ने वहीं वाट पर वधी एक डोंगी खोली श्रौर उसी पर सवार होकर 
चल पड़े । उट्‌ मील की दूरी पर एक भील मिली । डोगी को वहीं किनारे 
-लगा कर हम उतरे । 
टाम हम सवो को घनी भाड़ मे ले गया । वहाँ उसने हमसे दापथः 
ली कि हम कमी यहं भेद न खोलेगे । वहाँ गुफा मेँ धुसने के लिए एक 
सूराल-जसा वना था । श्रव मोमवत्तियां जला कर, पेट के वल रेगते हए 
हम श्राग वटृ। लगभगदो सौ गज इसी तरह रेगने के वाद थोडी-सी 
खुली जगह मिली । यहाँ इधर-उधर देख कर टाम एक दीवार के नीचे 
ग्रायव हा गया । यह्‌ एक सरग का मुँह था । उसमें से होकर हम एक एेसी 
जगह पहुचे जो चारो भ्रोर से वंद कमरे जसी लग रही थी ! नमी श्रौर 
ठण्ड के साथ वहां पानी की वृदे भौ टपक रही थीं । यहाँ पहुंच कर हम 
-लोग रुके । 
टाम के निदंशानुसार वहां हमारे डाकू्‌-दल की स्थापना हई । दल 
का नाम रखा गया--!टाम सायर का डाक्‌-दल' । इसमें सम्मिलित समी 
सदस्यों ने श्रपने सून से हस्ताक्षर कर के प्रतिज्ञा की । 


टाम ने यह्‌ प्रतिज्ञा-पत्र डाकु्मों की सच्ची कहानियों की किताबों 


से छाँट कर वनाया था 1 टाम ने कार्यक्रम भी बताया । उसने कहा-- 
"हम चोर या उठाईगीर नहीं है । उक्‌ है, श्रसली खानदानी डाक 
श्रौर खुले श्राम उकेती करेगे । हमारा काम होगा- राह चलती सवारियों 
श्रौर गाडियों को रोकना, लूटना श्रौर खून करना । ठम नकान प्हनेगे 
श्रौर लोगों को मार कर उनकी घडयां श्रौर रुपये वैसे ले लेग । 
दल के एक सदस्य ने धूद्ा, "वया हम हर वार लोगो की हृत्या 
करेगे ?" 


१ 
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(जरूर । यही ठीक तरीक्रा है 1 कुछ को हम पकड कर णुका में 
लाकर वंद करेगे श्रौर तव तक बन्द रखेंगे जवं तक उनकी फिरौतीः 
नश्राजाये।' टाम ने कटा । 

प्य्‌ फिरौती क्या है ?' 

वै ठीक नहीं जानता । लेकिन किताबों मे एेसाही लिखा है । इस- 
लिए हम लोग भी यही करेगे ।" 

प्तक्रिन फिरौती के वारे मे जाने विना हम पकडे गये व्यक्तियों का 
क्या करेगे ?' 

(फिरौती के वारे मे कितावों मे लिखा है, इसलिए हमे मी फिरौती 
को व्यवहार मे लाना होगा । ज्ायद इसके माने यही हैँ कि पकडे गये 
आदमी को मरने तक रोक रखा जाये । रेमे बन्दी शायद मागने कौ मी 
कोरिश करेगे, इसलिए पहरेदार भी रखना होगा ।' 

वया हम लोग श्रौरतों का मी खून करेगे १ 

"वाह्‌, ग्नौरतों का खून क्यों करेगे ? यह तो किसी किताव में नहीं 
-लिखा है । हम प्रौरतों को गुफामें लावेंगे, उनके साथ खूब भद्रता का 
व्यवहार करेगे श्रौर धीरे-धीरे वे हमसे प्रेम करने लगेगी श्रौर फिर कमी 
अपने घर लौट कर जाना न चा्हैगी ।' 

(फिर तो थोडे दिनों मे सारी गुफा प्रौरतों से ही भर जायेरी । फिर 
हम उाकुभ्नो के लिए वहां जगह्‌ मीन रहेगी । खैर, जंसा किताबों में 
-लिखा है वही करना है तो ठीक है।' 

इतने मे छोटे टमी वान्सं को नींद भ्रा गयी । जब उसे जगाया गया 
तो वह्‌ चीखने प्रौर रोने लगा कि वह ञ्रपनी मां के पास घर जायेगा 
श्रौर डाक्‌ नहीं बनेगा । 

सभी उसका मजाक वनाने लगे । उसे "रोना लडका' कहना शुरू 


न 
१. वह रक्रम फिरौती कही जातौ है जिसे प्राप्त करके डाक्‌ पकडे हए 


व्यक्तियों को मक्त करते है । 
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किया । इस पर वह श्रौर रोया श्रौर बोला कि वहं जाकर सवो का सब 
कछ बता देगा । तव टाम ने उसे पांच सट देकर चूप कराया। फिर 
दूसरे दिन मिलने कौ वात तय हई । टाम सायर को हमने श्रपना प्रथमं 
कप्तान चुना ्रौर जो हावंर को उप-कप्तान । फिर हम सव घरों के 
लिए चल पड़ । 

मै छत पर चढ़ कर सिड्की से जव कमरे में श्राया तव सवेरा हो 
र्हा था । मेरे नये कपड़े खव गंदे, दागरदार ग्रौर चीकट होग्येये। मैः 


र 


बुरी तरह थक गया था | 


सवेरे मेरे कपड़ों कौ दशा देल कर वाटसन ने खूब डंटा, लेकिन वेचारीः 
विधवा ने कुछ न कहा । वह्‌ चुपचाप मेरे कपडो के दाग छुटाने लगी । 
वाटसन सुकं कमरे. ले गयी श्रौर प्रार्थना करने लगी । उसने मुके कहा 
कि प्राथना करके जो माँगोने वह्‌ मिलेगा । 
एक वार मुभे एक वंसी मिल गयी, पर उसमे कटि नयेन 
कई वार प्रार्थना की लेकिन कटिन मिं । मै समभ गया कि प्रार्थना 
करना वेकार है । लेकिन विधवा कमी-कभी मुभे किसी एकान्त में वेठाकर 
ईरवर कै वारे मे तरह-तरह की खुन्दर श्रौर सरस कहानियां सुनाती श्रौर 
ईदवर की दयालुता की वाते वताती । नँ सुन कर विमोर हो जाता श्रौर 
ईदवर के प्रति श्राकषित होता । लेकिन दूसरे ही दिन मिस वाटसन सव 
वेकार कर देती । वह्‌ गलतियां करने वालों पर परमात्मा के कोप के 
क्रिस्ते सुनाती भ्नौर ईरवर के प्रति भेरा ग्राकर्षण वेकरार हो जाता। मुभे 
लगा कि विधवा का ईदवर मला है ग्रौर वारसन का ईरवर गुस्से वाला 
है । मुके विघवा का ईश्वर ही पसन्द श्राया 1 
इधर साल-मर से मुभे मेरे पिताजी दिखायी नहींपड़ेथे। मै 
इस वात से वहत प्रसन्न था श्रौर मन ही मन मनाता रहता कि वे कभी 
न श्राव । वे मारते-मारते मुभ ्रधमरा कर देते येश्रौर उनके उर से 
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मभ जंगल में छिप कर रहना पडता था । लोगों का खयाल था कि उनकी 
मृत्यु हो चुकीह। वे नदी में डूब मरे ह । नदी में तंरती एक लाड मी 
लोगों ने देखी थी जिसे मेरे पिता की ला्ञ समा था। लेकिन मुभे 
भी तक ग्रपने पिता की मृत्यु पर विवास नहुश्राथाग्रौर कमी मी 
उनके लौट अ्राने की ग्राशंका मेरे मन में वनी ही रहती थी | 

कभी-कभी हेम लोग जंगल में मिलते श्रौर डाक्‌-दल का खेल खेलते । 
यह खेल कोई महीने-मर चला होगा किरम दल से श्रलग टो गया श्रौर 
फिर धीरे-धीरे सभी दल से प्रलग हो गये । न तो हमने किसी को लूटा, 
न क्रिसी का खून किया 1 वस मूढ-मूठ यहं खेल कर के पने को डाकू 
कह कर डीगें हाँकते रदे । टाम सायर भूटी-मूटी कहानियां कहं कर 

की हांकता रहता । एक वार उसने हीरे-जवाहरातों से लदे ऊुटो ग्रौर 
हाथियों के काफिले का जिक्र किया किवे इधर से गजरने वाले है ग्रौर 
उन्हे लूटना चाहिए । वडी तैयारी करके जव हम लोगों ने हमला क्या 
तो ऊंटो-हाधियों की जगह कुछ स्कली वच्चे दिखे जो पिकनिक पर जा 
रहे थे । उन्हें उरा श्रौर धमका कर हम लोगो ने हीरे-जनवाहरातो की 
जगह्‌ केक, रोटी, चटनी, मूर्वे श्रादि छीने । 

जव इस वात की मैने टाम सायर से शिकायत की कि तुमने भू 
ही हम लोगों को वहकाया है तो उसने कहा करि तुमने “डन क्रिवक्जोट' 
किताव नहीं पदी । पदी होती तो समम पाते करि जादूगर ने जादू के 
जोरसे ऊंट ग्रौर हाथियों को स्कूली लड़के वना दिया है । 

जागरो के संबंध मे वताते हुए उसने हमें पुराने दए श्रौर लोह 
की भ्रंगूठी रगड़ कर जिन बुलाने श्रौर उनसे मनमाना काम कराने के 
जादूगरो के क्रिस्से मी बताये । 

बाद मेमेने जंगल मे छप कर पुराना दिया श्रौर लोहेकी 
की श्रंगूठी रगड़ कर जिन बुलने की बहुत कोशिश की लेकरिन मुभे सफ- 
लता न मिली । इसे मी भने टाम सायर की गप्प ही सममा । 

इन्दी चक्रो मे तीन-चार महीने बीत गये । 
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श्रव मैं स्कूल भी जाने लगा था । वहां थोड़ा पद्ना-लिखना सीखा 1 


लेकिन मेँ गणित मे कुछ मी न सील पाया । गणित विषय सुभ कमी 


नहीं भाया । पहले तो स्कूल के नाम से मँ चिढता था, लेकिन धीरे-धीरे 
श्रादत पड़ गयी 1 इसका श्रच्छा परिणाम यह्‌ हुश्रा कि विधवा की राय 
जन गयी कि मेँ भ्रव धीरे-धीरे सुधर रहा हं । वह्‌ श्रव मुभे लेकर खव! 
प्रसन्न रहती थी । 


एक दिन मै जव बाहर निकला तो जमीन पर वफं की एक इंच 


मोटी तह जमी भी । उसी में मैने किसी व्यक्ति के पावों कं निशान 
देखे 1 गौर से देखा पर कोई सुरागर न मिला कि यह्‌ कौन श्राया होगा । 
शक हुश्रा कि कहीं मेरे पिता जी तो नदीं प्राये । 


मै सीघे जज थेचर के यहां पहुंचा । देखते ही उन्होने पुछा, "क्या. 


श्रपना व्याज लेने राये हो ? 

मैने पूछा, कुछ व्याज इकट्ठा हुश्रा है क्या ? 

ष्टा, पूरे ङढ सौ डालर दै । श्रगर चाहो तो इन्हें मी छः हजार के 
साथ कहीं व्याज पर लगा दू तुम ले लोगे तो खचं कर डालोगे 1" 

“नहीं जज साहव, मुभे न व्याज चाहिए, न मूल । यह सव प्रप ही 
रख लीजिये ।' 

(तुम यद्‌ क्या कद्‌ रहे हो ? शायद तुम श्रपनी सारी जायदाद मेरे 
हाथ वेचना चाहते हो 1" 

म चुप रहा 1 जज साहव ने वयनामा लिखा ग्रौर मुभसे दस्तखत 
करा कर मुभे एक डालर दे दिया । 

जव मै लौट कर घर श्राया श्रौर मोमवत्ती ले कर श्रपने कमरे में 
गया तो वरहा मेरे पिताजी वंठे थे। 

उन्हे देखते ही मुक पर उर का श्रातंक छने लगा लेकिन मैने श्रपने 
को सम्हाल कर निर्भय वनाय । इस समय उनकी श्रजीव शक्ल वनी 
थी। फटे जूते सेर्पाव की उंगलियां दिख रही थीं। मैने मोमवत्ती 
को मेज पर रखा । खिड़की खुली थी 1 मै समभ गया कि वे छत पर से 


रः 
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खिड़की की राह भीतर श्राये हैँ । मँ वीच-वीच मेँ उनकी श्रोर देख लेता 
था । वे एकटक मुभे घूर रहे थे । फिर बोले, “इतने श्रच्छे कपडे ! तू 
वडा ग्रादमी वन गयाहै ? वड़ा घमण्डीहो गयाहै? भँ तेरा वमण्ड 
फाड़ दुगा । सुना है कि पठ्-लिख भी गया है । यह्‌ पठ्ने-लिखने कौ 
वेवकूफी किसने सखायौ ? 

विधवा ने ।' भने धीरे से कहा । 

“वह॒ रांड ! उसे हमारे घर में दखल देने को किसने कहा ? श्रव 
तू कमी स्कूल नहीं जयेगा ! समभा | नैतो निरक्षर हूं श्रौर वेटा पठता 
है! तेरीमां भी निरक्षर थी । मेरे खानदान मेँ कमी कोई पद्ा-लिखा 
नथा। फिरतू ही क्यों पद़ेगा ? अ्रच्छाजरा पठ्‌ करतो सुना, देख । ' 

ने एक किताब उठा कर पदृना शुरू किया 1 लेकिन ग्राधे मिनट 
बाद ही भपट कर किताब छीन ली श्रौर दुर फक कर बोले, "वस, 
वस ! सम गया 1" 

इसी तरह वे देर तक बड़्वड़ाते रदे । फिर तेजी से बोले, "लोगों 
से सुना है कि तेरे पास वहत रूपये है ! भै वह॒रुपयेहीलेने श्राया हं 1. 
मु रपयों की जरूरत है 1* 

श्रे पास एक पैसा भी नही है ।' 

“मूढ बोलता है ? सव रुपये जज येचरके पास रखे है। मै सवः 
पता लगा करं प्राया हूँ ।'' 

श्राप जज साहव से दी पूछ लीजिये । मेरे पास कुछ नहीं है 1' 

"ठीक है, उससे ही पृदक गा । वह हमारे रुपये मार नहीं सकता । 
हँ, श्रभी तेरी जेव में क्रितना है ? ला दे मु 1 

“सिफं एक डालर है 1' 

उन्होने वह डालर मुभसे छीन लिया श्रौर बोले, 'चलूं, थोडी दारू 
पी श्रां] सवेरे से गला सूख रहा है ।' 

कह कर वे छिड्की से कूद कर छत कौ राह चले गये 1 

दूसरे दिन शराव के नशे में चूर वे थेचर साहव के घर गये । उन्हे 
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खूब गालियां सुन कर रुपये मागि । पर जज साहव ने एक न सुनी ग्रौर 
प्रदालती कार्यवाही की धमकी देकर मगा दिया । 

प्रगले दिन जज थेचर श्रौर विधवा ने मिल कर श्रदालत मे भ्र्जी 
ददी । जज नया था । उसने फंसला दिया कि श्रदालत को किसी के पारि- 
-वारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस प्रकार जज साहव 
व विधवा की प्रजी नामं्ुर हो गयी । 

भ्रव पिताजी की खुशी का क्या पूना था ! गांव-मरमें घूम-घूम 
वर उन्होने जज थेचर व विधवा को गालियां दीं 1 खूब शोर मचाया । 
इतना कि गाव की पुलिस उन्हें पकड़ने गयी श्रौर श्रदालत मे पेश 
किया । उन्हं हंगामा करने के श्रपराध में एक हृपते कौ कंद की सजा 
मिली । 

एक हपते वाद जेल से द्ुट कर पिताजी फिर जज येचर के घर 
गये । इस वार जज थेचर ने उन्ह खूव श्रच्छा लाना खिलाया, नये कपडे 
"पहनने को दिये ग्रौर तरह-तरह से समाया कि शराव कितनी बुरी 
चीज है । पिताजी ने मी शराव न पीने भ्रौर शरीफों की तरह रहने 
का वायदा किया । तव खुश होकर जज साह्व ने उन्हे प्रपते यहाँ के 
सवसे ्रच्छे मेहमानों के कमरे में रहने की इजाजत .दे दी । 

उसी रात ्राराम से जज साहव के प्रारामदेह कमरे में रहते हए 
पिताजी को एकाएक प्यास लगी भ्नौर उनका गला सूखने लगा । वे बर- 
साती की छत पर से होते हुए एक खम्भ के सहारे वाहर श्रा गये । सीधे 
शरावस्नाने गये श्रौर श्रपना नया कोट देकर च[लिस पेग का वड़ा कटर 
शराव से मर लाये । तव तक सवेरा होने लगा था। पिताजी ने खूब 
शरावपीली थी । उसी नशे मे शराव का पीपा लेकर वे वरसाती की 
छत परः चढने लगे 1 उसी मे लड्खडा कर गिरे शरीरः बाएं हाथ की 
इडिड्यां दो जगह से टुट गयीं । लोग दौड । 

जज साहव का गुस्से से जुरा हालः था । लेकिन वे . क्या करते ! 

थोड़े दिनों वाद श्रच्छे होकर पिताजी जज -येचर श्रौर भरे पीठे 
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हाथ धो कर पड़ गये । रूपयों के लिए जज साहव पर मूक्रदमा दायर 
किया 1 मुभ जव मी श्रकेला पाते खूब पीटते । बीच-वीच मेँ विधवा 
के यहाँ भी जाकर हंगामा करते श्रौर गालियाँ वकते । 

लेकिन ते मुक्रदमे कौ धीमी चाल से परेशान थे । महीनों हौ गवे 
पर श्रभी तक मुक्रदमे की सुनवाई ही न हुई थी । वे जितनी जल्दी मुक्त 
दमे का फेसला चाहते थे उतनी ही देरी हो रही थी । 

ऊव कर एक दिन उन्होने मुभे पकड़ा श्रौर ताव से तीन मील चल 
कर मुभे घसीटते हुए एक जंगल में ले गये । वड़ा वीहडइ जंगल था । 
दूर-दूर तक कहीं म्रादमी का नाम-निशान न था 1 वहाँ एक पड़ा था, 
लकड़ी का । उसी में मुभे वन्द कर दिया । जव मीतर रहते तो भीतर 
से ताला वन्द रखते भ्रौर जव वाटर जाते तो बाहर से ताला वंद करके 
मुके भीतर क्रैद रखते । वे मछलियां मार कर व शिकार करके हम दोनो 
का पेट मरते । फिर वही शिकार वेच कर कटी से इराव लाते 1 

यहाँ मुभे कंद हुए काफी दिन वीत गये । धीरे-वीरे म वहां के 
जीवन से श्रादी हौ गवा । श्रच्छाभी लगने लगा। न तो विधवा का 
ग्रनृरासन था, न स्कल की पढाई का फफट । सिफं पिताजी की मार 
क श्रलावा यहां मुभे कोई कष्ट न था 1 

मँ पिताजी द्वारा की गथी पिटाई से बुरी तरह परेशान था । मागन 
को कोई रास्तान था। एक वार मुभे भीतर वंद करके पिता जी गये 
तो तीन दिनों तक वापस न भ्राये । मैं श्रकेला बुरी तरह घबरा गवा 
था । पिताजी इतने सतकं थे करि फोपड़ी के भीतर चाक्‌, कुल्टाडी य। 
एसी कोई चीज न छोड़ते जिससे म मागने की कोशिश कर सकं । भने 
भोपडी का एक-एक कोना छान डाला । ्रचानक, एक जगह मुभे एक 
पुरानी जंग लगी विना हत्ये की श्रारी पड़ी मिली । मैने तेल लगा-लना 
कर श्रारी की जंग छडायी श्रौर उसी से एक धरन काटने लगा। मुके 
विवास था कि श्रपने मागने-मर लायक जगह बना कर मै इस वार 
निकल सरकुंगा । लेक्रिन जंसे ही काम खत्म होने को राया कि जंगल में 
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पिताजौ की बंदूक कौ प्रावाज सुनायी पड़ी । मैने भटपट लकड़ी के टुकडे, 
वुरादा श्रौर शरारी चखा दी। 

मीतर आकर पिताजीने मुखस नाव से सामान उतार लाने को 
कहा । वे कस्वे से श्रनाज, सुञ्रर का गौरत, वारूद-छरं, शराब भरे पीपे 
श्रौर वंदूक लाये थे । 

म खाना पकाने लगा श्नौर पिक्ताजी शराव पीने मे व्यस्त हो गये। 
रात का ग्रंधेरा छाने लया था! राराव का नशा जव चढ़ गया तव वे 
उठे श्रौर एक ्रोर को बढ़ तमी नीचे पड़े मांस कै मगोनेसे पावि मे ठोकर 
लगी । उंगली मं चोट लग गयी । वस फिर ववा था! वे लगे उछलने 
म्रौर दुनिया-सर को गलियां देने । 

वादमें प्रौर शराव पीनेके वादात हए । मै तव तक थक कर 
सो गया धा । भ्रचानक दोर सुन कर मेरी नीद खली । देखा पिताजी 
सोपड़ी-मर मे नाचते हुए चिल्ला र्दे थे- सोप ! सप ! पांव पर 
चढ रहा है ! गले से लिपट गया 1 

मैने दौड कर देखा 1 पर वहां कदी संप न था मैने इसे भी नशे 
का प्रालम सममा श्रौर लेट गया । 

फिर पिताजी की चीख सुनायी पड़ी- भूत-प्रेत पकडे लिये जा रहे 
है । बचाग्रो, बचाग्रो ! 

फिरखुद ही कम्बल मे लिपट कर मेज के नीचे घुस गये र्भ 
चुपचाप पड़ा रहा । पिताजी विल्छुल पागलों का-सा व्यवहार कर रहै 
थे । थोड़ी देर बाद उनकी नाक बजने लगी 1 

दूसरे दिन सवेरे मँ देर तक सोता रहा । पिताजी ने ही जगाया । 
पिताजी ने ताला खोला श्रौर म बाहर प्राया । नदी किनारे गया । देखा, 
पानी वढ़ रहा या । सूते लकडियां श्रौर लट्टे वह्‌ कर श्रा रहे थे । 

ग्राज मेरी क्रिस्मत सिकंदर थी । तेरह्‌-चौदह फट लंबी एक नाव 
तैरती चली श्रा रही थी। पिताजी से श्राखिं वचा करम तेरताहुग्रा 
उसी ग्रोर बढ़ा । नाव के पास जाकर देखा । उस पर कोई न था । नाव 





यै 





क ~ 
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पर चकर, उसेखे करर मँ किनारे परलाया। फिर खींच कर एक 
नामे वेत श्रीर फाड़योंकी भ्रोटमें चपा कर वाध दिया । मनमें 
निश्चय किया कि मौक्रा मिलते दी इसी नाव से भाग जागा । 

नावको छिपा कर जव रमै ऊपर श्रायातो देखा कि पिताजी बैठे 
एक चिड्या पर निशाना लगा रहे ये। मँ निरङ्चित हुमा क्रि उन्होने 
मुकं देखा न था 1 

जव देखा तो मेरे गीले कपड़ों को देख कर गालि्यां वकने लगे 1 
मैने कहा कि फिसल कर नदीमें गिरपडाथा। वे चुपरहै1जालमें 
पाच-खट मछलियां फंसी थं, उन्हे ले कर ठम लौट म्राये | 

घ्र श्राकर ओ सोचने लगाकि यही ्रवसर है जव रम पिताजी 
श्नौर विधवा दोनों से मुक्त हो सकूगा 1 

दोपहर को पिताजी गहरी नींद सोगवे। ममी सो गया। करीव 
तीन वजे वे उठे नौर मुके मीतर वंद करके रोपड़ी में ताला लगा कर 
चले गये ! जब उन्हे गये थोड़ी देर दहो गयी तोरम सीउठा। प्रारी 
निकाली ग्रौर उस दिन का वचा काम पूरा करने लगा । जल्दी दी मेरे 


-निकलने लायक्त छेद बन गया । 
सेते म्रनाज का वोरा, मासका अगौना, शराव का पीपा, परारी, ` 


कम्बल, काफी वनाने का वतेन श्रौर पतीली, मछली पकड़ने की डोरियां 
रौर वन्दूक यानी घर कासारा सानन ले जा कर श्रपनी छिपायी हुई 
नाव प्रर लादा । नावले कर मै चलने हीवाला धा कि मुभे पास ही एक 
वनैला सुप्र दिखायी पड़ा 1 न वंदूक चलायी श्रौर एक वार मं ही सुश्रर 
को मार डाला। उसी क्षण मेरे दिमाग मे एक योजना श्रायी । लपक कर 
मैने कुल्दाडी से मोपडी का दरवाजा चीर-फाड कर तोड़ डाला । फिर 
मरे सुप्र कोलेभ्राया श्नौर भीतर भेज पर रख कर उसकी गरदन 
काटी । उसके खून को चारों रोर फशं पर फला दिया 1 फिर एक वोरे 
म पत्थर मर कर उत्ते जमीन पर इस प्रकारः घसीटता हुप्रा बाहर 
लाया फ जीन पर निशान वन जाये! उस बोरे कोले जा कर नदी 
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मे फका । फिर मरे सूत्ररकोभीनदीमें वहाया । भ्रव कोई भी भ्राकर 
देखता तो समभ्ता कि भोपड़ी में किसी को नार कर घसीट कर नदी 
मे फका गया है । 

इसके बाद वड़े इतभिनान से मैने नाव लोली श्रौर श्रपनी यात्रा 
भ्रारम की । मेरी नाव बहाव के साथ तेजी से वठ्‌ चली । 

मै रात-मर नाव खेता रहा । सवेरा होने के पहले ही मुभे उस नदी 
के वीच मे एक द्वीप दिखायी पड़ा । मैने उधर ही नाव मोड़ दी । द्वीप 


के क्रिनारेजा कर ने नाव वधी श्रौर ठण्डी घास पर लेट गया । मुभे 
नींद भ्रा गयी । 


जव म जागा तो दिन काफी चढ्‌्राया था च्राज पुरी तरह चिन्ता- 
मुक्त था । मैने नावको भाड़ीमें चपा रखा था। उसभ्रोरसेभी 
निदिचित था । मुभे फिर नींद घ्राने लगी। नादा करे कामीजीन 
हृग्रा। मफिरसेसोने का विचार करने लगा। तभी मुभेतोपका 
गोला दाग जाने की ब्रावाज सुनायी पड़ी । भै जानता था कि नदी पर 
तोप के गोले छोडने से नदी के नीचे दवी लाश ऊपर श्रा जाती है 1 शायद 
मुभे मराजान करमेरी ही लाश खोजी जा रही थी] 

मु वड़ा कौतूहल हृश्रा। मेरी लादा की तलारा हो रही है यह 
सोच कर ही मेँ प्रसन्न हो उठा। 

तमी देखा कि एकं नाव भेरी प्रोर बढी भ्रा रही है । नाव पर करई 
लोगथे। दौड कर्मे फाडी में टिप गया। नाव धीरे-धीरे पासमश्रा 
गयी । मने देखा क्रि नाव पर मेरे पिताजी, येचर साहब, उनकी पत्नी, 
जो हारपर, टाम सायर, मौसी पोली, सिड श्रौर मेरी प्रौर वहुत-से पह- 
चाने लोगये। वे काफी पास भ्रा गये। मु उनकी वाते भी सुनायी 
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पड्ने लगीं। वे सभी मेरी हत्याहौो जानेकेसंवंध मेही वाते कर 
रहे थे । 

धीरे-धीरे मेरे सामने से नाव गुजर गयी। परवे मूभदेखन 
पाये । नाव श्रागे निकल गधी । दवीप कोई तीन मील लम्बा था । नाव 
ग्रो ते ्रोभल हो गयी पर वीच-वीच में तोपके गोले छोडने की 
्रावाज भ्राती रही । 

भ सोचने लगा--उनके लेखे म मर चुकाहुं। लाशकी खोजसे 
निराश हो कर वे सभी शांत हो जा्येगे । मैने नाव पर से ग्रपनासामान 
उतारा श्रौर जंगल के वीच जा कर लकड़ी गाड़ कर, रस्सी वाध कर, 
कम्बल टाँगं कर छोटा-सा तस्ब्‌ बनाया । फिरच्राग जला कर खना 
पकाया श्रौर ्राजादी की सासि ली । 

इस तरह तीन दिन श्रौर तीन राते वीत गयीं । चौथे दिन ओँ द्वीप 
की खवर लेने बाहर निकला । वहं कहीं कोई श्रादमी न था । गवर 
ही इत हीप का मालिक, राजा, वाव्डाह सव-कुछ था । वहाँ सु वेर, 
ऊरेरी, करदं मौर प्रग्र की लतां ग्रौर पौषे मिले, सभी फलो से 
लदे । मैने सोचा--चलो खाने का काम चल ज्रेगा । 

इस प्रकार मैने पूरे द्वीप का पूरा चक्कर लगाया । वापस भ्राते 
समय एक भयानक सापि से भेट हो गयी । तम्बू मे वापस प्राया तो बुरी 
तरह थक गवा था। जंगलमे छप कर्मने प्राग जलायी ्रौर खाना 
पका कर लाया । तमी मु घोज्ो की टापो की प्रावा सुनायी पड़ी । 
गौर से देवा तो संचमुच कई घुडसवार थे । श्रव यह स्थान मुभे सुर- 
क्षित न लगा। मैने सारा सामान नाव पर लादा ग्रौर चांदनी रात में 
नाव खोल दी। फिर घंटों नाव पर ही भटकता रहा 1 प्रचानक एक 
जगह किनारे पर मूके एक श्रादमी कवल श्रोढ़े पड़ा मिला । उसके सिर- 
हाने म्राग जल रहीथी। उस श्रादमी का मुंह ठंकाथा। मै काडीमें 
चिप कर बैठ गया, उसके उठने के इन्तजार में । सवेरा होने पर वहु 
उठा । देखते ही मैं पहचान गया । वह मिस वाटसन का हवशी जिम 
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था] भँ फाडी से निकल कर उसकी ्रोर लपका) कहा, “प्ररे जिम, 
तुम यहां कंसे ? 
मु देखते ही वह्‌ मय से कपिने लगा । घुटनों के बल वेठ कर 
हाथ जोड कर बोला, “मुभ छोड दो । मुक पर दया करो 1 मैने तुम्हारा 
कभी नुक्सान नहीं किया । मु गुरीव को छोड दो, दुहाई है 1" 
वड मूरिक्लसेर्मै समफापायाकि भै भूत नहीं हुं मै मरा नहीं 
हुं 1" फिर कहा, उठो जिम । चलो नाइता करे 1 
वह्‌ चुप रहा ! फिर पा, “इस टापू मे कव से हौ ?' 
मैने कहा, "जिस दिन मारा गया, उसी रात से ।" 
उसे साथ लेकरर्मै नाव तक श्राया । उसने राग जलायी । मैने 
खाना बनाया । जिम खृूव भूखा था । खूब खाया उसने । वाद मे उसने 
पुछा, “उस भोपड़ी मे तुम नहीं तो श्रौर कौन मारा मया था ?' 
मैने जिम को सारा किस्सा बताया । फिर पूरा, श्रच्छा वताश्रो 
कि तुम यहाँ कंसे ग्राये ?' 
उसने दताया, भै भाग प्राया हं । मेरी मालकिन भिस वाटसन 
श्रच्छा व्यवहार न कृरती थी । दिन रात कोंचती रहती थी । बह मुभे, 
किसी दूसरे के टाथ वेचना चाहती थी, इसीलिए मेँ माग म्राया । मैः 
डोगी से मागना चाहता था । लेकिन उसी दिन तुम्हारी हत्या की बात 
गवि में पहुंची थी नौर गांववाले डोगी से तुम्हारी हत्या की जगह देखने 
जा रहे थे । मै पैदल ही नदी के करिनारेकिनारे चला । लेकिन कुत्तो 
के मूंकने के कारण पकड़े जाने काडर था। इतने मे एक बेडा भ्राता 
दिखा । मेँ पीय से वेडे पर चढ़ गया । लेकिन इस टापु के पास श्राते ही 
एक श्रादमी ने मुभे देख लिया । छप करं भँ उतर ग्राया । तव से यहीं 
छिपा था।' 
जिम को पा कर मै बहुत प्रसन्न हुग्रा 1 एक से दो मले । 
उस दिन खूब जाच-पड़ताल के वाद दीप के वीच में चालीस फीट 
की उचाई का एक टीला दीखा। उसमे एक गुफा वनौ थी । रहने 
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लोयक्र जगह । मीतर म्रच्छी ठंडक । 

नाव को सामने ला कर र्वाधा ग्रौर सामान गुफामेंले प्राये । वहां 
घर की तरह सामान फलाया । फिरश्राग जलाकर खाना बनाया । 
खाया । श्राराम से रहने लगा 1 

नदीम जोयें की वाढ श्रायी । उसी वादु मे एक दिन लकड़ी का 
एक घर वहता श्रा गया। उसे रोक कर उसमे से हमने पलंग, मेज, 
कुसियां श्रादि सामान निकले । इस तरह्‌ हमारे पास खूव सामान हौ 
गया । 

एक दिन हम मैदान में बैठे घे । भँ तवाक्‌ लेने गुफा म गया, वहां 
देखा कि जिम के कंबल के पैताने एक साप कुली मारे वैठा रहै) मैने 
साप को मार डाला ग्रौर उसी पर कूःडली लगा कर वहीं रख दिया ताकि 
देख कर जिम डरेगा तो मजा श्रायेगा । 

रात को अकर जिम कम्बल में घुस कर लेट गया । जव मै ्राया 

। श्रौर रोशनी जलायी तो देखा कि वहां सांप की मादा फन फलये वेदी 

है। मेँ कुछ करता इसके पटले ही नागिन ने जिम के पाँवमे काट 
लिया । जिम चीख पडा ग्रौर पवि पकड कर कदने लगा । मैने लारी 
कीमारसे सापिन को मार डाला। जिम लपक कर शराव के पीपे 
से चुत्ल्‌ भर-भर कर शराव पीने लगा । फिर कदा, “इसका सिर काट 
कर फक दो श्रौर इसके शरीर का गोरत पका कर मुभे दो । इससे जहर 
नहीं चदेगा ।' 

जिम ने शकिति-भर शराव पी । जहर पूरा नहीं चढा । वहं बच 
गया । पूरे चार दिनों वाद वह श्रच्छाहुत्रा । फिर पहले कौ तरह दिन 
बीतने लगे । 

इसी प्रकार वहां काफी दिन बीत गये । वहाँ की नीरस किन्दगी 
सेमेराजी ऊब गयाथा। मेरा विचार नदी के पार जा कर देख-माल 
कर भ्रानि कोदहुम्रा। जिमने विरोतोन किया पर सलाह दी किं 
मु दिन मे नही, रात को जाना चाहिए 1 बाद में उसते कहा कि 
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ल्क कै भेष में जाग्र । सतक रहोगे तो कोई न पहुचानेगा । जिम ने 
ही काँट-छांट कर॒ लडङ्दी के कपड़े बनाये । मुं सचमुच लडकी बना 
दिया 1 

रात होते ही मै नाव लेकर निकल पड़ा 1 थोड़ी देर मे नाव गाँवके 
किनारे लगी । पाम ही एक पड़ा था, जिसमें दिया जल रहा था। 
वहां जा कर मैने विड्की ते मीतर भोका । लगभग चालीस वषं की 
एक श्रौरत मोमवत्ती कौ रोशनी मं बुनाई कर रही थी । उका चेहरा 
ग्रपरिचित था लगा, यह गाँव मे चावद नयी रावी है। हो सकता है 
इसी चे मु गाँव का वहु सव हाल मिल जये जो भै जानना चाहता 
था । मने दरवाजे पर दस्तक की । मन ही मन याद करता रहा किम 
लङ्क हूं । 

“भीतर आग्नो 1 ग्नौरत ने कहा । 

मै ञ्नन्दर जया तो बोली, "वैठजाच्नो ।' 

भे एक कुर्सी पर वैठ मया 1 धोडी देर मुभे गौर से देख कर उसने 
पुच्छा, “तुम्हारा नाम ?" 

सारा विलियम्त 1" 

“या यहीं पड़ोस में रहती हो ?” 

"नही, यहां से सात मील दर हकर विले गवि में। सारा रास्ता 
पदल ही ्रायी हं । थक गयी हूं ।' 

“भरल लगी है? 

"नहीं 1 मेरी माँ घरमे वीमार पड़ी है। ह्म गरीब है। मामा को 
खवर देने भ्रायी हूं । एवनेट मुर उनका नामः है। मै उनका घर नहीं 
जानती । क्या वता सकेगी ? 

“नही, यहां भ्राये मुभे श्रमी केवल दो हृप्ते हृए दँ । मै यहां ज्यादा 
लोगों को नहीं जानती । कस्वा काफी वड़ा है । श्रव॒ इतनी रात को 
कहाँ जाप्रोगी ? यहीं व्हर जाग्र ।' 

“नही, नदी, मुके उर नहीं लगता । थोड़ा सुरता कर चली 


= 
2\॥ 
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जाऊंगी ।' 
(लेकिन मै तो नहीं जाने दूंगी । ्रभी थोड़ी देरमें मेरे पति श्रा 
जार्येगे तो उनके साथ भेज दूगी 1' । 
वातचीत श्रागे वदने पर वह्‌ मेरे खून के वारे मे वताने लगी । तव 
मैने पा, "प्राखिर उसका खून किसने किया ? मैने भी श्रपने गांव में 
इस हत्या के वारे मे काफी सुना है । लेकिन वह्‌ कोई नदीं जानता कि 
किसने खून किया दै 1 
यहाँ सो किसी को ठीक नहीं मालूम । कुछ्लोगों का खयाल दै 
कि वृदे ्निने च्रपनेवेटे को मार डालाहै।' 
(लेकिन एेसा कंसे हो सकता है ? 
ष्लोगों का शुरू मे यही खयाल था श्रौर लोग उसे जिन्दा जला देना 
चाहते थे 1 लेकिन वाद में सवों की राय हई कि एक भगोड़े द्वी ने 
ही यह्‌ खन किया होगा । वह हवी उसी दिन नागा जितत दिन द्कफ़िन 
की हृत्या हुई । उसने पकड़ने वाले को तीन सौ डालर इनाम दनेकी मी 
घोषणा हुई दहै भ्नौर दो सौ डालर इनाम वृढ़े फ़्िन को पकरड्वाने वाले 
को दिये जागे 1 वात यों है कि वृषे फ़न ने दूत्तरे दिन सवेरे श्राकर 
वताया कि हकत की हत्या हो गयी दै 1 बह लाश की तालांश में 
नाव के साथ-साथ गया भी था। फिर रातमें ही कहीं साग गया। 
लोगों को उसी पर शक हृश्रा । दूसरे ही दिन पतः चला कि वह हवी 
भी गायव है । वस लोगों ने उसे दी हत्यारा मान लिया । वादमे वृढ 
-फिन लौट प्राया श्रौर बुरी तरह जज भेचर के पीये पड़ गया कि रूपये 
दो तो हत्यारे हवदी को खोज निकालूं । जज ने कु रूपये देकर दी 
श्रपना पिण्ड दछंडाया । फिर वह्‌ जो ग्या तो दुबारा न श्राया । श्रव 
लोगों का खयाल दै कि यह्‌ सव वृढ छिन कौ ही चाल थी । हत्या उसी 
नेकी रै! लोगों का यह्‌ भी खयाल है कि श्रमी साल-डड साल वह कहीं 
-छिपा रहेगा श्रौर जव यह्‌ मामला ठंड! हो जायेगा तो भ्रा कर जज थेचर 
-को तंग कर के सपये वसूलेगा । सचमुच वह वड़ा शतान है । पैसे के 
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लिए कुछ भी कर सकता है ।' 

(तव तो श्रव लोग ह्वी को हत्यारा न समभते होगे ।' 

"कोई निरिचित कुछ नहीं कहं सकता । लोगों का खयाल है कि वह्‌ 
जल्दी ही पकड़ा जायेगा श्रौर तव सत्य का पता चलेगा 1" 

(तव तो लोग वेक्रार उसके पीचे पड़ है ।' 

(तुम वडी नासम हो । तीन सौ डालर की रक्रम कोई कम नहींः 
है । लोग तो यहाँ तक कहते है कि हवशी कटी दुर नदीं गया, पास दही 
कहीं छिपा है । मेरा पड़ौसी श्राज ही वता रहा था किपःस वाले जेकसन ` 
टापु मे कोई नहीं रहता, लेकिन चारुपांच दिन पहले मने खुद टापू केः 
इधर वाले माग से धुंश्रा उरते देखा था । मेरा मन कहता है कि वह 
हवरी वहीं कहीं छिपा है । मैने श्रपने पति को वहाँ देखने के लिए जाने 
कोकटादहै। वे एक ्रादमी के साथ श्रमी दो घण्टे पहले ही उसे देखने 
गये रहै!" 

इतना सुनते ही मँ वरी तरह घवड़ा गया 1 श्रपनी घवडाहट छिपाने ` 
को मैने मेज पर से सूर्द-घागा उठा लिया श्रौर सूरई मे धागा डालने लगा । 
मेरे हाय बुरी तरह काप रहैथे। वह ग्रौरत मेरी श्रोर देख कर जाने. 
क्यो मुस्करा रही थी । मै फिर घवडाया । मैने उसे वातो मे उलभाने के 
लिए कहा, सचसुच तीन सौ डालर वहत बडी रक्रम है । क्या श्राप के 
पति भ्राज रात ही वहां जा रहे है ?' 

श्वा, श्रमी वे एक ्रादमी के साथ गाँव मे नाव का इन्तजाम करने“ 
गये ह । किसी से एक वन्दरुक भी मगिगे । फिर श्राधी रात के बाद. 
जायेगे ।' 

“रात मे भला, क्या दिखेगा । दिन मे जाना चाहिए ।' 

“तुम सचमुच नासम हो 1 दिन में तो हवी मी देख सकेगा कि - 
कौन उघर श्रा-जा रहा है । रात को तो सोया पड़ा होगा । ्राग-वाग - 
जला ही रखी होगी ।' 

तमी मुं फिर गौर से देख कर उस श्रौरत ने पूछा, वेदी क्या 
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नाम बताया था अपना ?' 

भेरी विलियम्त ।' 

नाम बताने के फट बःद याद श्राया कि पटने तो मैने नाम वताया 
था सारा विलिथम्त। घवड़ाहट के मारे मेरा बुरा दाल था \ चेहरे काः 
रंग उड गया । तमी उप श्रौरत ने कठा, बेटी, पने तो सारा वताया 
19 

जी हाँ, मेरा पूरा नाम है--सारा मेरी विलिवम्स 1 कृ लोग मुष. 
मेरी कते है, कुछ लोग सारा 1" 

कट्‌ कर मैने बात तो वना लौ लेकिन रव वहाँ तनिक भौ रकता 
मेरे लिए कठिन हो रहा था 1 

थोडी देर की खामोशी के वाद उस ग्रौरत ने मुस्करा कर पुछा, ज्रच्छा 
श्रव सच बताग्रो, तुम्हारा म्रसली नाम क्या है? श्रूठ मत बोलना । 
बताग्रो कितुम विलदहोयाटाम दहो या वाव हो? 

मै घवड़ाटट के मारे कापने लगा । समकमेन श्राया कि क्या कं ? 
उसने फिर कहा, “उरो मत । साफ-साफ वताश्नो । तुम्हारा श्रसली नामः 
क्या है ? मुभ पर विश्वास करो 1 मै किसी से कहग नहीं । वल्कि 
तुम्हारी मदद करूंगी 1 प्रच्छ लड़के की तरह सच-सच बता दो 1 छिपाना' 
मत, न सूठं ही बोलना ।' 

मुभे लगा कि मै रंगे हाथों पकड़ लिया गया हं । लड़की बनने काः 
मेरा ढोग नहीं चला । भने विवश होकर कहा, शै श्रव श्रापसे कुछ मीः 
न चिपाङगा लेक्रिन किसी से कहियेगा मत ॥' फिर भने एक मनगठंत 
कहानी उसे सुना दी-माँ-बाप मेरे मर चुके है। मै एक कमीने श्रौर 
क्तान किसान के यहाँ नौकर ह । वह मुभे बहुत सताता है । उसी कीः 
लड़की के कपडे चुरा कर भै मागा हूं रौर लड्कौ वन फर मटक रहा 
हूं । दिन-भर छिपा रहता हं रौर रात को चलता हूं । अव मामा के पास 
मदद श्रौर श्राश्चय के लिए जा रहा हूं ।' कहं कर नै जाने के लिए उठनेः 
लगा । तब उस श्रौरत ने कहा, "तुम लडकी का यहं भेष बदल डालो 1* 
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` तुम लड़की नहीं बन सकते । सूरई मे डोरा डालने के तुम्हरे प्रस से 
ही मै समभ गयी कि तुम लड़की नहीं लडका हौ । लोग यदि तुम्हे यों 
दे लगे तो सुसीवत होगी ।' 

उससे शिक्षा ग्रहण करके यै वार घ्राया । ग्रौर भिर पर पांव रख 
कर मागा । जल्दी से नाव खोली प्रौर माग चला। मै साँस रोके नाव 
वेता जा रहा था । दाघरू तक पडते-पहंचते मेरी सस फूलने लगी थी। 
मै सीधा श्रपनी गुफा मे पहुंचा जहां जिम गहरी नींद सो रहा था 1 उसे 
जगा कर मैने कहा, “जिम उठो । यहाँ से भागने की तैयारी करो 1 एक 
मिनट भी देरी मत करना । हने पकड़ने वलि पौले-पीचे भ्रा रह 

जिम ने जल््ै-जल्दी सार सामान नाव पर लादा । जल्दी ही नाव 
खोल दी । हम दोनों नाव पर चुपचाप थे । चारों ग्रोर सन्नादा था। 


मै सोच रहा थाक्रियदि जिम की खोज में प्राये लोग गुफा तक पहुंच 
भीः गये होगे तो वहां जिम के च्राते कीं रात-भरं प्रतीक्षा करेगे । 
सवेरा होने पर हम लोग एक जंगल में पहुचे भ्रौर वहीं रुक गये । 
मेने जिम रात को श्रौरत से हई वाते वतायीं । जिम खुश था क्कि 
समय से खवर मिल गयी श्रौर हम लोग वच निकले । 
ग्रगली रात को हम लोग करीव चार मील प्रति घंटेकी चाल से 
नाव चेते हुए चलते रहे । इस प्रकार दिन-मर चछिपते श्रौैर रात-भर 
चलते । पांचवीं रात जव हम सेट लुई के सामने से गुजरे तो लगा कि 
` दुनिया-मर की विजली वहीं जमा कर दी गयी है । लेकिन सेट लुई के 
` प्रागे वदते ही हम मयानक तूफान में फंस गये । मयानक गरज के 
-साथ भीषण वर्षा हुई । चारों श्रोर पानी ही पानी था । 


घोर श्रंधकार 
-भी छा गया । वस-जव विजली चमकती तो थोड़ा 


-सा दिख जाता । 
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एसी ही विजली की क्षणिक चमकमें मैने देखा कि एक चटरान सेः 
टकरा कर एक भ्रगनवोट उलटा पडा है । मैने जिम से कहा, 'चलो उसे 
देखे ।* 

जिमने विरोध किया, उस ट्टे प्रगनवोट के भीतर जाने की बात 
तो दुर रही मँ तो उसके पास भी नहीं जाने दूंगा । विना मतलव मुसी- 
वत बुलाने का वया मतलव है ?" 

तव मैने समाया," श्रव वहाँ भला कौन होगा ! चलने से टो सकता 
है कि हमें श्रपने मतलव का कुछ सामान मिल जाये । कुछ न होगा तो 
कप्तान के कमरे मे सिगार तो होगे, बदिया वाले सिगार । क्या पता कुछ 
नगदी भी हाथ भ्रा जाये ।' 

बड़ी मिन्नत के वाद जिम तयार हुग्रा । जेव म मोमवत्तियां डाल 
कर उठ खड़ा हृश्रा 1 

स्रागे बढ कर हमने श्रपनी नाव उसी ग्रगनवबोटके करनसे वाध दी। 
फिर पटरों के सहारे ऊपर चढ़ । कप्तान का कमरा सामने ही धा। 
उसका दरवाजा भी खुला था । लेकिन भ्रगले ही क्षण हमने श्रादचर्थं से 
देखा कि वीच वाले हाल में रोशनी जल रही थी श्रौर वहाँसे लोग्णे के 
धीमे स्वरम बोलने की ग्रावाज भ्रा रही थी । जिम न मेरे कान में 
फुसफुसा कर कहा, “रागे खतरा है, लौट चलो 1" 

- “ग्रच्छा' कहु कर मै लौटने ही वाला था कि एक स्त्नांसी श्राव।ज 
सुनाई दी--मुक पर दया करो ! मँ कसम खाता हुं कि कभी किसी 
से नहीं कटुगा 1" 

तभी उरती हुई एक दूसरी ग्रावाज सुनाथी पड़ी--तेरी सभी कसमें 
भटी है, जिम ठनंर। तेरी बात काक्या मरोसा ? लूट केमाल में 
हमेशा तुभे ज्यादा ही चाहिए श्रौर एसे ही डरा-घसकरा कर तु हमेशा 
दूना माल ले लेता है । हमेशा भेद खोलने की धमकी ? जा मेद खोल 
दे । इस वार पकड़ा गया है, कमीने, शूठ, वेर्दमान ! " 

मेने मुड़ कर देखा तो जिम जा चुका था । मेरी उत्सुकता बढती 
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-जा रही थी । हिम्मत करके मै उजाले की श्रोर वा । जव मै हाल में 
-पहुचा तो देखा कि एक श्रादमी जमीन पर पड़ा दै जिसके हाथ-्पव वेधे 
है नौर दो आदमी उसके पास खड़ेये । एकके हाथ मे लालटेन थी 
प्रौर दूसरा पड़ ्रादमी पर पिस्तौल ताते खडा था] 
पचते ही नि सुना कि पिस्तौल वाले ने कहा, जौ चाहता है कि 
इस नीच भ्रौर कमीने को गोली मार दू । वेईमान कहीं का !' 
नीचे पड़े व्यक्ति ने धिविया कर कहा, "विल, भँ तुम्टरे पांव पडता 
हुं । इस वार व्क दो । कसम खाता हूं 1 विर्वा करो। कभी किसीसे 
नदीं कहुंगा 1 
इस प्रकार यह्‌ फंकट देर तक होती रही । नीचे पड़े श्रादमी को 
.रोता-कलपता देख कर लालटेन लिये व्यक्ति ने टंस॒ कर कही, “ देखो, 
कैसा बिचिया रहा दै ! श्रौर बंटवारे के समय कैसी खि दिखाता था] 
ग्र सारी भ्रकड़ निकल गयी 1 श्रगर इते काव मे न किया होता तो यह्‌ 
-हन दोनों को ही मरवा देता 1 बरावर का दिस्सा भी यहं नहीं देना 
चाहता था । मेद खोलने कौ धमकी देता था । जान, श्रव मेद खोल दे ! 
-श्रच्छा विल, पिस्तौल हटा लो 1* 
(नहीं जक, यै इस कमीने कृत्ते को नहीं छोदूगा )' 
लेकिन नेरी वात तो सुनो पहले 1 श्रव इसे मारते मला व्या देर 
-लगेगी ?"" 
च्या दै?" 
रे साथ इवर्‌ श्राग्रो 1 कह कर॒ वह्‌ साथी को लेकर उसी श्रोर 
बढ़ा जहाँ मे चपा था। भाग कर गोदाममें घूस गया ग्रौर एक खाली 
बर्थ पर चुपचाप लेटा र । ये दोनों गोदाम में दी.घुस प्रये ग्रौर बिलकुल 
-मरे क्ररीव खड़े होकर राय करने लगे । डर कर ने सांस रोक ली ताकि 
.ससि की भ्रावाज से वे मु पकड न लें 1 
दिल ने कटा, "वह्‌ भेद खोलने की धमकी दे चूका है । प्रगर वच 
-गया ती बह मानेगा नहीं । एसे ्रादमी पर दया दिखाना सूखंता रै । 
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उसे मार ही जालना चाहिए ।' 

शत्मतोमें भी उसे कर देना ही चाहता हुं । पर मेरी पूरी वात 
तो सुनलो। प्रनर गुडदेने ते कोई मरे तोजहर क्यों दे? हम तो 
चाहते है भि एेसा मारो किं इस खतरे से बचे रहं । मेरी मानो तो यहाँ 
जो सामान है सवले चलो श्रौर इसे इसी तरह वधा पड़ा रहने दो । 
धंटे-दो घंटे में वह्‌ वोट इब ही जायेगा । साथ ही यह्‌ भी इव मरेगा ॥' 

दूसरे ने सलाह मान ली । दोनों फिर उसी श्रौर चले गये जहां से 
श्राये थे । मनि मौक्ता देख कर जिम को धीरे से पृक्रारा। उसने बग्रल से 
ही वहुत निराश ग्रौर कराहूती श्रावाज मे उत्तर दिया । 

मने कहा, “जिम चलो, इन वदमाों की नाव हम लोग॒खोल कर 
-बहा दें रौर ्रपनी नाव से भाग चलें ।' 

जिम ने रोनी श्रावाज में कठा लेकिन श्रपनी नाव अरव कहां है। 
रस्सी टूट गयी रौर ग्रपनी नौव वह्‌ गयीं । च्रव ती हम भी बुरे फंसे 1 

सुनते ही मेरी सांस रुक गथी 1 श्रपनी नाव गयी, स्व सामान भी 
गया 1 श्रव हुम तो वरवाद हौ गये ।' 

फिर भी हिम्मत वाध कर हम दोनों ने मिल कर इन बदमादो कौ 
नाव खोज ली रौर उप्र पर सवार होने जा ही रहे थे कि दोनों बदमादा 
-खिड्की की राह निकल प्राये । बोरी ग्रौर गठरी नाव पर रस्ली श्रौरः 
नाव पर सवार हो सये । वे नाव खोलने ही वाले थे कि एक ने कहा, 


च 





“उसकी तला्ी ले ली थी न? 

(तहीं तो । क्या तुमने मी नहीं ली ?' 

"तदी तब तो उसके हिस्ते का रपया उसके ही पास्त होना । उसे 
भी क्यो छोड़ा जाये ?' 

श्नौर भटपट दोनों कूद कर फिर भीतर चले गये 1 

मौक्रा देख कर ग्रौर एक क्षण देरी कयि विना ही मै नाव पर चदु 
गथा । जिम मी आ गया । चाङ््‌ से रस्सी काटी ओर नाव सरं से बर्हं 
-चली । श्रौर देखते-देखते हम श्रगनवोट से काफी दर श्रा गये । 


+ 
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उन वदमाशो को चकमा देकर मेँ वहुत खुश हुश्रा । जिम भी इतनी 
दौलत पाकर फूला न समा रहा था) श्रागे चल कर हमारी नाव भीः 
सामान के साथ बहती मिल गयी 1 हमारा सारा दुख जाता रहा । 

धीरे-धीरे सवेरे का उजाला एफूटने लगा । हमने एक टाप्‌ मे डरा 
डाला । नावो को चिपा दिया श्रौर जंगल में जाकर एेसे सोये कि तन- 
वदन की सुधदहीन रही । खूव गहरी सीद हम लोग सोये । 

उसने पर हमने लूट के माल की जांच शुरू की ॥ जूते, कपडे, 
कम्बल ्रौर वहुत-सा सामान था। कितावे, दूरवीन भौर सिगार के 
डिव्वे । इतना सामान ! हम तो सालामाल हो गये । 

एक दिन श्राराम करके हर घ्रागे वदे । 


6/ 


श्रगर हम लोग तीन रात चलते तो कंरो पहुंच जति । यहीं पर ग्रोदियो 
नदी भिलती ह । हगने सोच। था क्रि वहां पहुंच कर हम श्रपना सव कुः 
वेच देगे । फिर श्रोहियो के रास्ते “फरो स्टेटस' में पहुंच जायेगे 1 

लेक्रिन दूसरी रात ही एक मुसीवत स्नायी । हम चलते जा रहे थे । 
श्रचानक कुहरा होने लगा । कुहरा इतना वढ़ गया कि क्रिनारा तक नः 
समः श्राया जहाँ नाव विते । तभी तेज धारा का एक एसा भटका 
लगा कि पुरानी नाव पर वंठां जिम श्रौर नयी नावपर मै, दोनों दो 
दिशाग्नों में नाव सहित वह्‌ गये । देखते-देखते दोनों कुहरे मे समा 
गये । पता नहीं दोनों रोर किस, किधर वहे जा रे थे । मै शक्तिभर 
चिल्लया ताकि जिम जवावदे तो पता लगे। क्ररीवश्राधे घंटे मै 
चिल्लाता रहा तव एकं शरोर से जिम का उत्तर श्राया परमेँ यह न 
सम पाया कि किधर से प्रावा प्रायी । हमारी नाव नाच रही थी ! 
बाद मे फिर एकाध वार आवाज प्रायी । लेकिन इस वार यह्‌ न जान 
पाया कि यह जिम कौ प्रावाज है या किसी ग्रौर की । 

मँ परेदान जिधर नाव जाती वहता रहा । श्रव भ पुरी तरहुः 
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तीन-चार वार म रेतीले किनारों से ठकराते-टकराते वचा । श्रगर जरा- 
सामी ध्यान चक्क जातातोगयाथा। मँ बुरी तरट्‌ थक गथाथा। 
निरा मै श्रपने को क्रिस्मतके प्रासरे छोडकर नाव पर लेट गथा। 
सोने का इरादा न था पर जाने कव नींद श्रा गयी । 

पता नहीं मँ कव तक सोता रहा । जव श्राव खुली तो कुहरा छट 
गया था ग्रौर आकाश में तरे जगमगा रहै थे। नदी का पाट खूव चोडा 
श्रौर दुर तक फैलाथा। तभी दर पर मुके एक कालास। ष्वा दिखायी 
पड़ा । लपक कर पास पहुंचा तो देला कि सिफं कुछ तट्ठे बह रहे है 1 
फिर द्रूसतरा धव्वा दिखा । वह्‌ भौ लट्ठे टी ये । तीसरी वार जरा दूरी 
पर वडा धब्वरा दिखा । उधर लपका । पर वाह्‌ रे भाग्य ] श्रपनी दही 


नाव धी । 
मन खुशीसे नाच उठा] पासजा कर देला तो घुटनों मंसिर 


, गाड़ जिम डव रहाथा। मै श्रपनी नाव पर कदा । जिम घवडा कर 
उचछ्ल पड़ा । मुभे देव कर ईङ्वर को धन्यवाद देने व प्रार्थना करने 
लगा । 

फिर हम लोगोंनेनावों कीसफाईकी। रास्तेमे एक टापू पर 
एक दिन भ्राराम भी किया। 

दिन-भर हम सोये रहे 1 रात को फिर यात्रा शुरू की । 

इस वार हम लोग एक विशालकाय बेड के पीचे-ीे चले ! वह 
वहुत बड़ा वेडा था । 

तदी के एक वड़े मोडमें हम चले जा रहे थे । एकाएक बादल धिर 
भ्राये नौर मौसम बहुत गरम हो गया । हम दोनों करो के बारे में वातं 
कर रहे थे । हम लोग करो को पहचानेगे कंसे ? भ्राखिर एक तरकीव 
सूमी किकी कोई रोशनी दिखायी दे तो वहाँ श्रपना काल्पनिक परिचय 
देकर राह पी जाये । 

घंटों के वाद एक रोशनी दिखायी दी । जिम चीख पड़ा-- वह्‌ रहा 
करो 1" 
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म दूसरी नाव लेकर चल पड़ा 1 म करीव पचास गज गया हूंगा कि 
एक डोगी भ्राती दीखी । उसमें दो ्रादमी थे । दोनों वंदूकधारी । मेँ 
रुक गया । वे मी पास प्राकर रुके । एक ने पा, "वहाँ क्या है ? 

हमारी नाव । ५ 

“कितने ्रादमी हैँ ? 

सफ एक हवी ?" 

भ्राज पांच हवी मागे हैँ । तुम्हारा गोरा हैया काला !* 

म सोचने लगा । यह क्या मसीवत प्राई ! क्या ये लोग जिम को 
मी पकड़ ले जायेगे ? फिर हिम्मत करके बोला, "गोरा ।' 

एक ने कहा, "हम चल कर देखेगे । 

मने रूपक बाधा, ठीक है, खुशी से चलिये । श्राप चलेगे तो हमारी 
नाव को खींच कर किनारे लगा देगे । मेरे पिताजी बीमार दै । माँ मी 
श्रौर मेरी भी ।' 

उन्हे नाव वहाते देख मँ बोला, “पिताजी श्रापको देख कर बडे 
प्रसन्न हीगे 1" 

"वया हुभ्रा है तुम्हारे वाप को? 

'जी...जी...एक एसी ही वीमारी है ।' 

(सच-सच बताग्रो । क्या वीमारी है ? भढ मत वोलना ।' 

म सच ही कहंगा । पर कहुंगा तो श्राप फिर नहीं चलेगे । श्राप 
चलिये जरूर । दर ही रहियेगा 1 छुयेगा मत ।" 

मै समभ गया । तेरे वाप को चेचक हैन! यह वात छिपायी 
क्यों ? क्या दुनिया-मर में चेचक फौलायेगा ? ” 

"जी, पहले जिसे मी वताया, सुन कर कोई मेरी मदद को नहीं 
गया । 

सुनकर दयातो श्राती है पर वयां श्रपने को भी चेचक लगा लं ? 
इधर मत रको । कम से कम वीस मील दूर जाकर स्कना । श्रौर मेरी 
श्रोरसेये रुपये लो ' कह्‌ कर वीस डालर नाव के तखते पर रख कर 


+ 
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कहा, इससे इलाज कराना । मगवान सव ठीक करेगा । तुम्हँ ्रगर 
भगोड़े हवी दिखायी दे तो हमे खवर देना । ग्रौर इनाम मिलेगा 1" 

मैने चुपचाप दोनों को सलाम किया भ्रौर डालर उठाकरजेवमें 
रखे । वे श्रपने रास्ते चले गये श्रौर मै जिम के पास वापस श्राया । वहाँ 
देखा कि नाव की छत पर छिपकली की तरह चिपका जिम पड़ा था । 
बोला, मने उनकी बातें सुन ली थीं । इसी से छि गया ।' 

दूसरे दिन सवेरे हमने नाव किनारे लगायी । जिम ने नाव को खूब 
छिपा दिया था। वहाँ पता लगाया तो पतालगा कि वहाँ कंरो नहीं 
था। हम वैठ कर सोचने लगे कि श्रव क्या किया जये ! 


श्रन्तहीन यात्रा का यह जीवन श्रपने ठंग से चल रहा था । वीच-वीच 
मे जो घटनाएं हो जाती थीं उनसे नीरसता नदीं होने पाती थी । लगता 
था कि समय चुपचाप, विना विघ्न-वाधा के, बिल्कुल सहज ्रौर सुखदं 
ठंग से उडताजा रहाथा। नदीकापाट कहींटेढा श्रौर कहीं खूब 
चौड़ाथा। हम रात दी रातमें चलतेप्रौरदिन में नावो को छिपा 
देते । खुद भी दुवके व छ्य रहते 1 उधर रात तम होने पर प्नाती 
इधर हम ठहर जाते । जंगली पेडों कौ शाखो, टहनियों व पत्तों को 
काट कर नावों को ठक देते । मछली पकडने की बंसी बनाते । इन कामों 
सेचौ पाकर नदी मे सूत नहाते श्रौर म्रपनी थकान भिटाते । फिर 
हल्की-सी श्राग जला कर नाइते के लिए मछलियां भनते । फिर गहरी 
नीद सोते । जव भी नींद सुलती खाना बनाते ग्रौर फिर सोते प्रौर 
दिन खतम होते ही फिर नाव खोल देते श्रौर भ्रनन्त की भ्रोर वदने 
लगते । 

जिम वातूनी तो था दही । घमं म्रादिसे लेकर भूत-प्रेत श्नौर ग्ररीबी- 
श्रमीरी तक की बाते करते यात्राका समय काटते। रात में एक-दो 
वार नदी पर श्रगनबोट भ्राते-जाते देखते । 
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एक दिन सवेरे मुभ घूमने की सनक सवार हुई । मै एक नावले 
कर एकनाले मे घुस गया 1 चलते-चलते एक एेसी जगह पहुंचा जहां एक 
पगडण्डी नाले के पार जाती थी । वहाँ मुं पगडण्डी पर दो घ्रादमी 
भागते हुए श्राति दिखायी पड़े । मु डर लगा कि इस वार जल पकड़ा 
जाङधेगा । रै श्रपने वचाव का रास्ता खोज दी रहाथा किवे दोनों 
वहुत पास श्रा गये श्नौर सुरे देख कर विधिया कर वोले, “हमें वचा लो, 
वचा लो ! हम वेकसूर है । फिर भी लोग पचे पड़ है । कुत्ते साय लेकर 
पीष्ाकर रहे है) वचालो हमे! 

वे वराह मे लायद मेरी नाव मेँ कूद कर चदन ही वालेये कि 
मैने कहा, हरो ! इस नाव पर नहीं । इन फाडियों मे चिपते हुए 
नाले के किनारे कुछ दूर चले जाग्र । वहां नाव पर चदना । ध 

सेरी राय मान करवे फाडी से होकर भाने । मं मी नाव घुमा कर 
श्रपनी नाव की तरफ मागा 1 थोडी देर मे दोनों सागते हुए हमारी नाव 
तक श्रा गये । उनमें एक श्रादमी की उस्र सत्तर वषं के लगलग थी 
श्नौर उसका सिर गंजा था । दूसरा तीस के लगमग धा । 

सवो ने साय ही नाश्ता क्रिया 1 लेट कर वाते करने लगे । उनकी 
वातो ते पता चला करि वे दोनों भी श्रापस में स्रपरिचित धे । 

कम उम्रवाला दातो की मेल साफ करने की दवा वेचता था । उस 
की दवा से दात खरावहो जाते थे । वहएक गाव मं एक दिनि से श्रधिक 
ठहरता न था । रातो रात दूसरे गाव पहुंच जाता 1 इस गाँव में वह॒ रात 
मी रह्‌ गया धा । श्रौर सवेरे ही गवि वालों ने उसे पकड़ने का प्रयोजन 
किया । जब वह भागने की फिक्र मे था तभी यह्‌ वृढा भी उसके साथ 
लग गया । यह्‌ वूढा उपदेशक था । गाँव्गाव घूम कर कशरावबन्दी पर 
भषण देता था श्रौर हर सुनने वाले से दस सेट वसूलता था । इस प्रकार 
पाच से दस डालर रोज कमाता था 1 कल रात जाने लोगों को कंसे पता 
लग गया कि माषण तो इतना देता था श्रौर एकान्त मेँ खुद खूब शराब 
पीता था इसीलिए गव वालों की पकड़ मे भ्राने क पहले ही वहं माग 
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निकला था 1 

पता लगा कि युवक श्रखवार भी छापता था । दवाइयां भी वेचता 
था नाटक-नौटंकी मी करता था । जादू मी दिखाता था। गाना भी 
गाता था । माषण व गप्प॒ श्रच्छी कर लेता था। 

गंजा मी खूव हुनर वाला था । प्रसाध्य रोगों का इलाज करता 
था । सुधार के लिए उपदेश देने, धर्म.सभाएं करने श्रौर सेवा करके मेवा 
खाने मे वह्‌ खूब माद्रि था । 

दोनों आपस में लृव डीगे हाँक रहे थे कि युवक ने ठंड सांसिलेकर 
कहा, हाय री तक्रदीर ! ” 

धव्या हु्रा ?' गंज ने पूढा। 

'प्रपनी दुर्गति की वात सोच रहा हुं । क्या धा, क्या हो गया ! मैने 
श्रपने हा यों पनी यह दज्ञा बनायी दै । मँ क्या हं ? राज कोई सोच मी 
नहीं सकता कि मैं पैदाइश इयूक (नवाव = 

सून कर भरी ग्रौर जिम की भपकी ही दृट गयी 1 

युवक कहता गया, भरे परदादा त्रिजवाटर के ङयूक के बड़ वेटे थे । 
मेरे पिता के दादा यलं ्राकर वसे थे । यदीं गादी की ओर एक विधवा 
श्नौर श्रनाय वच्चे को छोड़ कर मर गये । तव से हमारा सतवा जाता सही । 
श्रौर श्रव मेरी यह ददा हो गयी है 1' 

मुभे भी ्रौर जिम कौ भी उस्त पर दथा ग्रायी । लेकिन गंजा मी 
चुप न रहा, वोला, '्रकेले तुम्हारे साथ ही किस्मतने दगा नहींकीरै। 
मेरी भी एसी ही कहानी दै । मै ाल्फिन हं । सोलहवे लुई का वेट, सत्रहवाँ 
लुरई, राजकुमार डाल्फित । फंस के राज्य का म्रसली उत्तराधिकारी ॥' 

जिम को दोनों राजपुरुषो पर बड़ी दया भ्रायी श्रौर वह उनके सामने 
इज्जत से भ्टुक गया लेकिन मँ सम गया करि दोनों महान गप्पी ब्रौर भू 
है । धोेवाज ग्रौर कपटी भी । लेकिन यहं बात मैने जिम से नहीं कदी । 

उन्होने मेरे वारे मे भी लोद-लोद कर पूना शुरू किथा । तव ने 
मी श्रपने सम्बन्ध मे एक कहानी घड़ कर सुना दी कि भेरा परिवार 
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मिसौरी का है । मेरे परिवार मेंसभीमरगयेहैँ । सिफं वाप रजो 
वहुत गरीब हैँ । 

रात को हम फिर रवाना हुए । हम पर इयूक ्रौर गंज राजा का 
काफी प्रमाव पड़ चूका था । रात-मर दोनों राजपुरुष ताश वेलते रटे 
ग्रौर मँ व जिम नाव वेते रहे । 

बीच-वीच में ऊवते तो राजा रौर इयृक गप्पे हाँकने लगते । एक 
वारङ्यूकने कहा, (नाटक-नौटकी खेलने मेँ जो मजा है वह किसी मे नहीं । 
यह दुनिया का सवसे मजेदार फ़न है । मँ कोड्‌ म्रच्छा कस्वा, जो मी 
रास्ते मे पड़गा वहीं "रोमियो जूलियट' का खेल करूंगा श्रौर जूलियट का 
पाटे करूंगा ।' 

वीच-वीच में वातं करते हुए दोनों राजपुरूष एक-दूसरे को राज्यो- 
चित संबोधन से त्रादर देते-जंसे श्रीमान, महाजाधिराज श्रादि । 

नदौ के घूमाव से तीन मील की दूरी पर एक बहुत छोटा व ग॒रीव 
कस्वा था 1 वहां नाव रोकी गयी 1 राजा, इयूक नौर मै कस्वे मे गये 
हमे कोफी खरीदनी थी, जो खत्म हो च॒की थी । 

जव हम कस्वे में पहुंचे तो वहां भयानक सन्नाटा दिखा । समी 
सकं व वाजार सूने । पता लगाने पर ज्ञात हुप्रा किं कस्वे के सभी मदं 
पौर श्रौरत जंगलमे हो रही एक धर्म-सभा मे गये हैँ । यह्‌ सुनते ही 
राजा ने वहं जाने का निङ्चय कर लिया । इयुक भी किसी छापेखाने 
के फर में दूसरी तरफ चला गया । 

राजा के साय मै घमे-समा मे गया । खूव मीड़ थी भ्रौर एक ऊचे 
मच पर खड़ा एक प्रचारक माषणदेरहाथा। मै भीडमेखडा हो 
गया 1 थोड़ी देर वाद जव मने घूम कर देखा तो पाया कि राजा जाने 
कव वहाँ से गरायव हो गया था। दूसरे ही क्षण मैने उसे मंच पर चढते 
देखा । वहां जाकर उसने प्रचारक से इजाजत मागी श्रौर भाषण देने 
लगा । उसने बड़े मामिक ढंग से माषण शुरू किया जिसका श्रोताग्रों पर 
गहरा श्रसर हुग्रा । उसने कहा, “मँ समुद्री लुटेरा था । पिच्ने तीन वर्षो 


= 
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से मै हिन्दमहासागर मेँ लूटपाट करता था। मेरे हाथों जाने कितनी 
हत्याएं हुई हैँ । लेकिन प्राज ही मुं ईदवर के दशन हुए । मेरी जिन्दगी 
बदल गयी । प्रव मै डाका न डालूगा म्रौर दूसरे उाकृश्रों को मी सत्पथ 
पर लाने का प्रयास करूगा । यही मुं ईरवरीय ग्रादेश है । ्रब मै घूम- 
घूम कर सारी दुनिया को वताङंगा कि ईरवर ही मानव जोति कामित्र 
रौर दितंषी है । जिसने मुभ जसे प्रंधे को श्रावं खोल दीं श्रौरग्रपनी 
श्रमृतवाणी से मेरी पापात्मा को शुद्ध किया है ।* इस प्रकार उसने वहुत 
लम्बा ग्रौर प्रमावशाली माषणदिया जिसे सुन कर श्रोता भाव-विभोर हो 
गये ग्रौर सवो ने उसके लिए चंदा इकट्ठा शुरू किया । म तो उसके 
माषण के प्रभाव का यहु चमत्कार देख कर दंग रह्‌ गया । 

नाव पर लौट कर जव हमने चंदे से प्राप्त रक्रमकोगिनातो पाया 
कि सव मिला कर सत्तासी डालर ्रौर पचहत्तर सेंट इकट्ठे हुए ये । यही 
नहीं, राते समय राजा रास्ते से तीन कण्टर शराव भीउडालाया था। 
इस श्रामदनी से हम वड़े खुश थे । इयूक पहले ही लौट श्राया था । उसे 
कस्वे मे एक खाली पडा छापाखाना मिल गया था जिसमे उसने करई 
विज्ञापन छाप लिये थे । रौर उसने मी. तिकड़म से साढे नौ डालर की 
कमाई कर ली थी । 

प्रसन्नचित्त हम फिर श्रागे बहे । 

श्रगले दिन हम जिस कस्वे में रुके वह्‌ बड़ा धा भ्रौर संपत्त मी । 
वहां सरकस हो रहा था श्रौर उस दिन श्र॑तिम शो था । उसी स्थान पर 
इक ने नाटक करने का निडचय किया । उसने गाँव के एक॒ छापेखाने 
से एक दीवार-विज्ञापन छपवा कर कस्वे-मर मे चिपक्वा दिया । विज्ञा- 
पन इस प्रकार था-- 


भ्राप के कस्ते के कोटं हाउस में सिफं तीन रातों के लिए 
सारी दुनिया में एक्ट्गि के लिए प्रसिद्ध कलाकार 
डेविड गेरिक उफं छृट्टन 
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व 
एडमण्ड कौन 
लंडन भ्रौर कांटिनेटल यिएटर वाले 
शाही कमाल 
पेश कर रहे हैँ । 
टिकट दर सिफं ५० सेट 
भ्रौरतों ग्रौर वच्चो को नहीं नाने दिया जायेगा । 


पुरे दिन इगरूक भ्रौर राजा स्टेज" बनाने, पदे बाधने ग्रौर “फुटलाईइट' 
लगाने में जुटे रहे 1 समी श्रावश्यक चीकँ उन्हं किराए पर मिल गयी 
थीं । रात होते ही लोग भ्राने ले । टिकट विकने लगीं श्नौर देखते-देखते 
(हाउस-फुल' हो गया 1 तव दमक ने स्टेज पर श्राकर माषण देना शुरू 
करिया । उसने नाटक की खूव तारीफ़ की । तवः वाद म परदा उठा। 
राजा स्टेज पर श्राया । उसे मेक्रप करके पूरा वनमानुस बना दिया गया 
था । उसने उछल-कूद कर दर्शकों को ठंसाना शुरू किया । श्नौर घंटे-भर 
बाद जव उसको उदछल-कूद खत्म हई तो पर्दा शिरा दिया गया 


कई दशंक एक साथ चिल्ला उठे, क्या खेल खत्म हो गया ? यह तो . 


हमे बेवकूफ बनाया गया है 1" 

लोग उत्तेजित होकर स्टेज तोडने के लिए वदे तभी एक  लम्बा-सा 
श्रादमी सामने खडा टोकर बोलने लगा--“माडयो, शांत हो जाग्र ! मेरी 
सुनो ! यहं सच है कि हमें बेवकूफ वनाया गया । बड़ा धोखा दिया गया 
पर श्रव श्रपनी श्रौर हंसी मत करादइये । बाहर जाकर चेल की खूब 
तारीफ कीजिये ग्रोरं कहिये कि इसे हर ्रादमी को देखना चाहिए । मत- 
लव यह कि जिस जाल वें हम फे है, उसी मे सारे कस्वे को फसा दीजिये । 
जव समी बेवकूफ बन जार्येगे तो किसी पर कोई न हंसेगा ।' 


लोगों को उसकी राय पस््द भ्रायी श्रौर श्रगले दिन सारे कस्वे मे 
खेल की तारीफ़ दही होती रही। . 


वसन 
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दूसरे दिन मी पूरा हाल खचाखच मर गया । उस दिन भी देकः 
वैवकूफ वने । रात नाव पर लौट कर हमने खाना खाया । ग्रौर इकः 
व राजा की सलाह्‌ से नावों कौ दो मील श्रागे वढ़ा कर एक जगह पर 
छिपा दिया । 

तीसरी रत को श्नौर ज्यादा भीड़ हुई 1 कहीं तिल रखने की जगह्‌ 
नहीं थी । शायद श्रालिरी दिन था इसीलिए मँ इगूक के साथ॒ दरवाजे 
पर खडा था मने लक्ष्य किया कि हर श्रनि वाले कौ जवे फूली हैँ रौर 
सभी श्रपने कोट के नीचे वु छपाये दँ । साथ ही सड श्रडो, प्राल्‌ श्रौर 
गोभी की वदवृ से नाक मी मरने लगी 1 जव हाल में समी सीटे मर 
गयीं श्रौर लोगों के खड़े होने की मी जगह न वची तो डयक ने भीड़ ४ 
से एक म्रादमी को खींच कर उसे चौथाई डालर पकड़ते हुए कहा, "माई-- 
जान ! जरा मेरी जगह खड़े हो जाभ्रो । मै खेल शुरू कराने जा रहा 
हूं ।' वह सहषं खडा हो गया । मुभे इशारे से इयूक स्टेज के पीठे लिवाः 
ले गया ग्रौर वीरे से बोला, श्रव सिर पर पाव रख कर मागो रौर नाव 
पर परटुचो ।' 

हम दोनों जान वचा कर भागे 1 नाव पर प्च कर मुभे राजा केः 
लिए चिन्ता हुई कि वह्‌ वेचारा बेकार ही फंस गया । वह्‌ वहत पीटा. 
जायेगा । लेकिन वह्‌ गंजा हमसे भी तेज था । नावके कोने से निकल कर 
बोला, "किये श्रीमान, डयक साहव, श्राज का कैसासारदा? मै तो 
भ्राज कस्वे मे गया ही नहीं ।' 

श्रव हम लोग नाव खोल कर तावड़-तोड मागे । लगमग दस मौल 
हम चूपचाप निकल गये । तव फिर लालटेन जला कर खाना खया । दोनों 
राजपुरुष भ्राज श्रत्यधिकं प्रसन्न थे 1 

राजपुरुषो की धूर्तता से तीन रातो मे चार सौ -पैसठ डालर इकट्ठे. 
हुए थे । श्रव हम खूब मालामाल ये। 

रात को जब दोनों राजपुरूष सो गये तो जिम ने कहा, “क्यों हक, 
तुम्हे इन राजासनो के कारनामों पर श्रचरज नहीं होता ?' 
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नहीं ।' 
“क्यो, होना तो चाहिए 1" 
सभी राजा एसे ही होते है । धूते नहो तो राजा कंसे बनें ?" 
जिम चुप हो गया] वास्तव मे ठे राजाग्रों का यह स्वरूप देख 
कर दुख हो रहा था । वहु राजाग्नोंको सचमुच महान व्यविति समभत। 


था। श्रौरमैँप्रषने मुहुसे यहं कहना न चाहत था कि ये दोनों राजा 
नही, मक्कार, श्रौर धूतं हैँ | 


दूसरे दिन, रात होने पर हमने नदी के बीच वने एक द्वीप पर डेरा 
डाला । यहां नदी के दोनों किनारों पर एक-एक गाव था। राजा श्रौर 
इक ने गांव वालों को ठगने की योजना बनानी शुरू की । राजा के 
 मुक्रावले इयूक ज्यादा चलता परजा था । उसने फौरन ही एक उपाय 
-खोज निकाला 1 उसने यहां मी नाटक का चेल दिखाने की योजना बनायी 
लेकिन डर था कि कीं पिते गावि की खवर यहां पहुंच न गयी हो । 
श्रत: टोह लेने को गाव में जाने का निङ्चय किया गया 1 
पिछले पड़ाव में हमने सवके लिए नये सिले-सिलाये कपड़े खरीद ये । 
` वटी नये कपड़े पहन कर खूव सज-घज कर हम लोग चले । नये कपड़े 
` पहन कर टम लोगों की शवले भी सव श्रच्छी वन गयी थीं । हम लोग 
नाव पर सवार होकर चल पड़ । रास्ते में किनारे पर एक देहाती जवान 
मिला । वह मी उघर ही जा रहा था । राजा ने कुछ सोच कर उतेमी 
नाव पर चढ़ा लिया । फिर उससे खोद-लोद कर गवि के वारे में पुने 
` लगा । श्रना परिचय उसने पादरी के रूप में दिया । तव युवक ने कहा, 
मैने तो श्राप को मिस्टर वित्कस समभा था । भाईकी मौत की खबर 
-सूनकर श्राया हूं ।' 
राजा ने तिकड़म से उससे यह जान लिया कि गवि का सबसे बडा 
-श्रादमी पीटर थाजो कल रात भर गया । उसका माई है विल्कस । एक 


व, 
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माईश्रा रहा है विलियम, जो गंगा व बहरा है 1 पीटर के माई उसे बहुत 
"पहले ही छोड कर चले गये थे । पीटर के तीन लडकियां हँ । बड़ी का नाम 
है मेरी जीने, जो उस्र में उन्तीस वरस की है, दुसरी सुसान पन्द्रह की भ्रौर 
तीसरी जोश्नाना केवल चौदह साल की है ग्रौर उसका उपर का होंठ कटा 
ग्रा है । पीटर वहत-सा धन छोड़ कर मर है जो इन लड़कियां ग्रौर उसके 
-मादयों को ही मिलेगा । पीटर के दोस्तों में प्रमुख है, पादरी हान्सन, 
होवी ग्रौर वेनरकर श्रौर एवनर देकलफोडं ग्रौर वकील लेवीवेल । एक 
डाक्टर मी है, उसका नाम है-राविन्सन-इस प्रकार राजानेश्रौर मी 
जानकारी प्राप्त करली कि गाँव मे कितने लोग रै, कौन वया करता है । 
उसने युवक से पुष्टा, “तो क्या वह॒ कल दफ़नाया जायेगा ? 

“जी हाँ, दोपहर को ।' 

इसके वाद धन्यवाद देकर एक रास्ते के किनारे युवक उतर गया 
शायद उसे उधर ही जाना था । 

तव राजा ने इयूक से पुषा, क्यों जनाव ! क्या च्राप गुगे-बहरे का 
-प्रमिनय कर सकते हैँ ? 

भँ राजा की चाल समभ गया । शायद इयूक मी सम गया । 
-उसने भी श्रभिनय कर सकने की हामी मरी । 

राजा के निरदेशानुसार हम सव गांव की श्रोर चले । 

नाव को ग्राते देख पन्द्रह-वीस भ्रादमी किनारे पर श्रा जुटे। उन्हें 
-संबोधित कर के राजा ने कहा, "क्या प्रापमें से कोई वता सकता है कि 
"पीटर विल्मस कां रहते रँ ?' 

एक व्यवित ते गंभीरतापूर्वक कटा, “जी, हम तो श्रधिक से प्रधिक 
इतना ही वता सकते हैँ कि कल शाम तक वे कहां रहते थे ।' 

इतना सुनते ही राजा दहाड़ मार कर रोने लगा । बोला, "दायरे 
दुरमाग्य । श्रपने माई का मुंह देखना मी नसीव मेन था।' 

डयूक तो गंगा बन ही चुका था। वह भी गोगो करके माई को 
-सांत्वनां देने लगा । सचमुच दोनों बड़ ही धूतं प्रर पाजौ थे । 
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गांव वालों ने वट्‌ कर उन्हं सम्हाला श्रौर ऊपर ले चले। फिर 
वताना शुरू किया कि मायो के लिए पीटर के प्राण म्रन्त तक अटक 
हुए थे । दोनों भीषण शोक मना रहे थे । 
उधर दो-चार मिनटमेंही गाँव में खवर फल गयी कि पौटर कै 
दोनों माई श्रा गये 1 लौग दौड्-दौड़ कर ग्रान लगे । देखते ही देखते 
हमारे चारों श्रोर भीड़ जमा हो गयी 1 
जव हुम पीटर के वर पहुंचे तो वह्‌ गली भीड से ठसा-ठस थी ॥ 
तीनो लड्क्रियां दरवाजे पर ही खड़ी शीं । राजा ने उन्हँं देखते ही बाहे 
फला दीं र तीनों ही उसको वाहो मे समा गयीं रौर सिस्कने लगीं । 
तव राजा ने तावूत की ग्रोर देखा जहां पीटर की लाश थी । दोनों 
उसी प्रोर बटे। तादूतके पास जालाशका चेहरा देख कर दोनों 
दहाड़ मार कर रो पड़ । वीच-वीच मे राजा कहता, हाय, हमारे पहुंचने 
के पहले ही चले गये ! 
फिर राजा ने लड्क्तियों को सम्राना ओर सांत्वना देना शुरू किया 1 
नेनी दौड कर वहं पत्र ले ्रायी जो उनका पिता छोड गया था 1 राजा 
ने सभी उपस्थित व्यवितियों के सामने ही उसे ऊँची श्रावाज मे पटना 
शुरू किया । पत्र मे लिखा था किं रहने का मकान श्रौर तीन हजार 
डालर लड़कियों को दिये जायें । चमङ़ का कारखाना, उप्तकै साथ 
जमीन श्रौर मकान तथाः तीन हजार डालर दोनों भार्यो क लिए था । 
फिर नीचे तहखाने से छह हजार डालर लाये गये । राजा ने तीन 
तीन सौ डालरों की बीस ढेरियां लगा दीं । फिर सव रुपयों को थैली 
मं वापस रख कर राजा ने माषणके ढंग मे कहा, मित्रो ! मेरे स्वर्गीय 
माई वड़े उदार थे । इन लड्क्रियो की उन्हे वड़ी चिन्ता थी । लडकियों 
को उन्होने श्राघी सम्पत्ति दी श्रौर यदि हम दोनों माई बीच मे-न होते 
तो सव लड़कियों को ही मिलता । श्रत: हम दोनों माई ञ्रपना भाग भी 
लडकियों को ही दे रदे है। 


हतना सुनते ही तीनों लड़कियां राजा श्रौर ङयूक से चिपट गयीं श्रौर 
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सभी उपस्थित लोग "धन्य है, धन्य है" करने लगे 1 फिर धीरे-धीरे समी 
लोग श्रपने-ग्रपने घर चले गये । समी की जुबान पर चाचाश्रों कौ 
उदारता की ही चर्चा थी 1 

फिर मोज का शानदार प्रायोजन हृभ्रा । वाद मेँ हम लोग ग्रलग- 
मलग सोने गये जहाँ हमारे सोने का प्रवध था । तो दोनों का नौकर 
था, श्रतः भभ ग्रलग सोना पडा । 

चै सोचने लगा कि कँसे हत्यारो से पाला पड़ा है! ये लोग सचमुच 
लड्क्ियों का सव-कुछ लूट ते जा्येगे । मुभे उनकी निर्ममता पर प्रा्चयं 
दहो रहा था कि उन्हँ तनिक मीद्यान श्रा रही थी। मै चुपकेसे 
उनके कमरे में घुष गया । दोनों वाते कर रहै थे । इगूक कह रहा धा, 
“जो कुछ मिला दै उक ही लेकर रातोंरात भाग चलो । लड़कियों ने समी 
डालर पूरे छह हजार हमे दी रखने को दे द्यि हैँ । इसमे ग्रच्छा दूरा 
स्रवसर न मिलेगा 1" 

राजा ने ञंट कर कहा, "या कहते हो ? इतना ही नहीं । सारी 
जायदाद वेच कर दस हजार डालर श्रौर जुटाना है । क्या यहं सव छोड 
कर चले जाये ? 

ङ्यूक चुप हौ गया तो राजा ने डालो कौ थैली पुञ्नाल वाले गदे 
के नीचे छिपा दी ञ्नौर दोनों नीचे चले गये। वे ्राधा जीना ही उतरे 
येकिर्मैने गहैके नीचेसे थैली निकली ब्रौर ऊपर श्रटारी पर चपा 
श्या । फिर प्राकर मैने उन दोनोंके कमरे में कका । दोनों खरि 
भरने लगे थे। मेँ धैली लेकर नीचे श्राया । पर मुख्य द्वार परः ताला 
लगा था। रै बाहर निकलने का मागं खोज दी रहा धा कि प्रचानक 
सीढ़ी पर किसी के उतरने की श्रावाज हुई । घवरा कर श्रौर कोई जगहं 
नपा मैने धैली तावूत मे शव पर रल दौ । सीद़ी से भेरी जेन उतर रही 
थी 1 वह्‌ प्राकर तावृूत के पास वंठ कर रोने लगी । 

मै चुपचाप फिर श्रटारी पर श्रा गया। फिर मु तीचे भ्राकर 
ताबूत से थैली निकालने का मौक्ता ही न मिला । 
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दोपहर को भ्रव्येष्टिका प्रवंध होने लगा। भीड़ इतनी थी कि 
तावृूत मे काक कर देखने की मेरी हिम्मत न हुई । तावूत को वंद करके 
लोग दपफ़ताने के लिए ले गये । 
भरत्येष्टि के तत्काल वाद राजाने गाँव-मरमें खवबरकरादी कि 
दो दिन वाद मकान, जमीन, जायदाद श्रौर हवशियों का खुला नीलाम 
होगा । कोई चाहे तो पहले टी सौदा कर सक्ता है । 
नीलम वाले दिनर्मसत्रेरेसो दीरहा थाकि राजाव इघ्रुकने 
श्राकर मुभे जगाया भ्नौर पूछा, ¶रसों रात तुम मेरे कमरेमे गये थे? 
“नहीं तो ! * 
ष्कल गये थे ?" 
(नहीं ॥' 
“किसी श्रौर को जाते देखा था ?' 
न्तहीं माई 1 हा, ठवशषियों को करई वारं ्राते-जाते देखा था ।' 
राजा चीख पड़ा, “वाप रे, तव तो गजव हो गया ! श्रव तो हवशी 
मी सभी वेचे या निकले ज। चुकै है 1' 
मैने ्रनजान वन कर पूछा, "क्या कोई बात हौ गयी ?“ 
राजा ने मुभे ॐँट दिया, (तू इन मामलोमे श्रपना दिमाग मत 
लगा ।' 
मै उनके व्यवहार से दुखी हो कर नीचे जाने लगा 1 जव मै लड- 
कियो के कमरे के सामने से गुजरा तो देखा कि मेरी जेन भ्रपने कपड़ों 
का सन्दूक खोले, फफक-फफक कर रो रही दै । मुभे उस पर बड़ी दया 
श्रायी । उसके नये वने चाचा उसे ग्रौर उसकी दोनों बहनों को यहाँ की 
सारी जायदाद वेच कर इंगलंड लिवाले जा रहे है, यह म जानता था । 
मुके मनी मन कष्ट होरहाथाकिये तीनों श्रनाथ लड्करियां बुरी 
तरह इन धूतं ग्रौर पाजी चाचाग्नों के चंगुल में फंस गयी है । वे धूतं 
इनकी जायदाद वेच कर रुपये हडप जा्ेगे श्रौर इन लड़कियों को 
दंगलैड मे कहीं वेसहारा छोड कर रफूचक्कर हो जागे 1 मँ इन लड- 








६५ 
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कियो को बचाना चाहता था लेकिन मुभे कोई रास्ता नहीं मिल रहा 
था । इस समय इस बेचारी को इस तरह रोठा देख कर भने मन ही मनः 
निश्चय कर लिया कि इसके सामने मै इसके धूतं चाचाश्रोंका भेद 
सोलने का खतरा प्रव प्रवश्य उठांगा । मँ उन बदमाशों की धूतेताग्रो 
मे प्रधिक सहयोग न दूंगा । 

भ्रतः मै उसके कमरे में चला गया । देखा, चारों मनोर सन्नाटा था 
म्रौर प्रासपाप्त कहीं कोन था। मैने मेरी ञेनसे कहा, श्रापक्योंरोः 
रही ह? 

उसने रोते हुए वताया कि वर छोड़ते उसे वड़ा दुख हो रहा है 1 
तव भने कहा, भ ्रापको तीन दिनों से ही वताने का प्रयत कर रहा 
हूं । लेकिन विश्वास नहीं होता कि श्राप मानेगी या नहीं । रम श्रापकोः 
एक वहत बड़ खतरे से सतक्रं करना चाहता हूँ । श्राप वहत वरे लोगों 
के चंगुल मे बहुत बुरी तरह फंस गयी हैँ ।' 

मेरी वात सुन कर रोना वंद करके वहु भ्राद्च्यं सेमेरी भ्रोर 
देखने लगी । फिर बोली, 'वताश्रो, मैं विश्वास क्यो नहीं करूंगी ?" 

श्रच्छी बात है । मु राप का इतना ही विक्वास चाहिए । किये 
तो किवाड़ वन्द कर द्‌ क्योकि वात वहुत गुप्त है ।' 

मैने कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया श्रौर बोला, श्राप जरा मन- 
कड़ा कर के सुनियेगा । हिम्मत से काम लीजियेगा । रोने-धोने से श्रव 
कुछ न होगा । ये श्राप के दोनों चाचा प्रसली चाचा नही हँ। ये दोनों 
परले सिरे के धूर्त, पाजी, धोखेवाज प्रौर बदमाश श्रावारा हैँ ।' 

सुन कर वह सकते में श्रा गयी । मने देखा कि वह॒ इतना प्रघातः 
सह गयी, प्रतः मैने संक्षेप मे उसे सव-करछ वता दिया उन धूर्तो के बारे 
मे । सुन कर उसकी रांखो से प्रंगारे बरसने लगे । चेहरा कध से तम- 
तमा गया । वह एकाएक उछल कर खडी हो गयी म्रौर बोली, (नीच. 
पापी कहीं के ! मक्कार ! मेरे साथ चलो । श्रभी दोनों का मुंह काला 
करके भाड्‌. मार कर भगाती हूं ।' 
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तव नैन समफाया- “इम प्रकार उत्तेजित होने से काम विगड़ 
-जायेगा । वहत सहूलियत स प्रव भ्रपने को वचाना होगा, क्योकि दोनों 
-घूर्तो ने सारी वस्ती मेप्रमाव जमा रला हि! 

पतो क्या करं ?' 

“रास्ता ग्रपने श्राप निकलेगा । वम म्पि सतक्रं रहिये । हाँ, एक 
-वात म्नौर कहनी दै । डालरों कौ उस शैली के वारे मे।' 

ष्वह्‌ तो मैने ही मू्तावश सौप दी है श्रव कंसे वापस लू ?' 

"ती, वह थैली उनके पास नहीं है 1 श्राप पछताये नहीं । 

पतो फिर किसके पास दै ? 

ध्वह्‌ तो श्रव सुक नहीं मालूम 1 पहले तो मेरे ही पास थी । मैने 
आपको देने के लिए उनके पाससे चुराली थी । लेकिन जहाँ छिपाया 
था शायद श्रव वर्ह नदीं दि । फिर मी इतना विदवास है कर थैली उनके 
चंगुल से निकल गयी है 1 भ्रव समय पर्‌ श्रि को मिलेगी ।' 

उसने संतोष की सासि ली] 

फिर निहवय हुश्रा कि वह इस संबंध मे राय लेने श्रपने पिताके 
पुराने मित्रो के पास जाये । रतः करिसी से बताये विना ही वह घर के 
-पिख्वाडे के रास्ते बाहर निकल गयी । श्रौर मैने जाकर उसकी दोनों 
-वहनों से वता दिया कि दीदी किसी सेली के यहाँ गयी है 1 वे लोग 
खाना खा ले 1 

तीसरे पहर पूवैधोषणा के अनुसार सार्वजनिक चौराहे पर जमीन- 
-जायदाद, माल-ग्रसवाव का नीलाम शुरू हृम्रा। रजा नीलाम की 
बोला बोलता रहा भ्रौर इयूक गंगा वना इदारो से प्रसन्नता व्यक्त 
-करता रहा ॥ 

ठीक इसी समय उधर नदी के किनारे पर एक श्रगनवोट सकी श्रौर 
-योडी ही देर मे एक अच्छी-खासी मीड चिल्लाती, शोर मचाती, गाँव के 
इसी चौराहे की रोर भ्राती दिखायी पड़ी । मीड में कोई चिल्लाया, श्रव 
द्धोकियार हो जागरो ! पीटर के दो श्रसली वारिस भ्रा गये । श्रव पता 
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~ चलेगा कि कौन प्रसली हैँ श्रौर कौन नकली ।' 

। भीड के वीच में एक सुन्दर-सा बूढा अ्रादमी श्रौर उसके साय एक 

गूगा-बहरा जवान था । भीड़ श्रा कर हम लोगों के सामने सकी मरौर मीड्‌ 

| के साथ भ्राये बृढ को ऊंची टेविल पर खड़ा कर दिया । वह्‌ माषण देने 
लगा-- भै यहां जो कुछ देख रहा हु, उसकी मेने कभी कल्पना भीन की 
थी मै पीटर का माई हार्वी ह, श्रौर यह गगा मेरा छोटा भाई विलियम । 

म यहाँ कौ जनता पर ही छोडत। हं कि वह हम दोनों श्रौर तीन दिनों 

से बने इन दोनों पीटर के भादयों मे श्रसली-नक्रली कौ जांच कर लें 1" 

ठीक इसी समय गांव का वकील लेवीबेल श्रौर डाक्टर श्रा गये । 
दोनों ही पीटर के पुराने घनिष्ठ मित्र थे । 

वकील ने हस्तक्षेप करते हुए राजा से पूरा, (तुम यदि हार्वी होतो 
वताग्रो तुम गाँव में कव भ्राये ?" 

(पीटर के मरने के एक दिन बाद रौर दाहु-संस्कार कै पूर्वं ।' 

षकंसे प्राये ?" 

“ग्रगनवोट से 1" 

इतना सुनते ही गाव का एक तगड़ा-सा भ्रादमी जो भीडमें खड़ा. 
था, चीख उठा, “भूठ, सफेद भूठ ! मैने इन्दं श्राते देवा है । ये लोग 
नाव से प्राये हैँ । इनकी नाव पर गाँव का टिम कालिन्सभीथा। प्रौर 

इत दोनों के साथ एकर लडका भी था 1" 

डाक्टर ने पा, क्या उस लकं को पहचान सकते हो ? 
“वह दिखायी पड़ तो जरूर पहचान सकता हूं । शरे माई, वहां खडा 
है, वही तो है ।' मेरी श्रोर इशारा करकं उसने कहा । 

, . तव डाक्टर ने उपस्थित भीड को सम्बोधित करके कहा, "भाद्यो, 
(= तो शुरू से ही यह विवास था कि ये दोनों धूतं श्रौर बदमाश है । 
॥ लेकिन इसकी जांच श्राप लोग ही कर ले श्रौर स्वयं निणेय भी करें। 

फिर नकी सजाएं भी प्राप ही नि्चितफरं । सबसे पहले श्राप लोग 
इनसे छः हजार डालर बाली भली बसले ।' 
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ज समभ गया कि श्रव राजा प्नौर इयूक कौ मुसीवत ग्रायी ग्रौर साथ 
ही मेरी मी। लेकिन राजा तोएकदहीधूर्तंथा। चेहरे पर शिकन तक 
नहीं श्रायी उसके । श्रौर बडी संजीदगी से उसने कहना शुर किया, "सज्जनो, 
मामला पेचीदा तो हो ही गया लेकिन इसके न्यायपूणे निवटारे में मेरी 
शरोर से कोई बाधा न होगी । हा, डालरों की थैली हमारे पास नदीं है \ 
श्राप मेरा विवास करें श्रौर चाह तो किसी को घर भेज कर तलाशी 
ले लें)" 

वकील ने पूछा, "वैली तुमह दी गयी थी 1 फिर कहां गयी ?' 

'जतीजी के हाथ से थैली पाकर उसे मैने पलंग के पुप्राल कं गद को 
नीचे छिपा गया था । वाहुर रख कर तै कोई खतरा नहीं उठाना चाहता 
थां । लेकिन मै जानता न था कि हवशी इतने चोर होते दँ ! जाते समय 
ह्वदी ही थैली चुरा ले गये 1 ¢ 

“ठ ! सफेद शरुठ ? 

श्राप लोग भेरा विश्वास करें 1" 

क्षण-भर सन्नाटा रहा । वकील कु सोचता रहा ॥ फिर बोला, 
श्रच्छा श्रापका ूठ-सच एक ही बात से खुल जायेगाकि श्राप बताये 
कि मृतक पीटरके शरीरमें कहीं किसी गोदने का निशान थाया 
नहीं ?" 

दस सवाल को सुन कर तो भँ सन्न रह गया । अरव तो राजाकी 
किसी तरह मी बचत न थी 1 लेकिन राजा दतने से भी हार मानने 
वाला न था 1 उसने विना हिचकं कहा, उनकी छाती पर बहुत नन्हा- 
सा तीर का चिह्न गुदा था ।' 

तव नये श्राये बृढ से पूछा गया 1 उसने कहा, ^तीर का निशान 
नहीं था 1 उनकी छाती पर एक “पी! ्रौर 'बी' लिखा था 1 

इसके बाद वकील ने राजा श्रौर नये भ्राये बढ से एक-एक लाइन 
लिखवा कर पीटर के पास से प्राप्त उसके माई कौ पुरानी चिदिष्यों से 

हस्तलिमि की तुलना की 1 उसमे भौ राजा कौ मात खानी पड़ । लेकिन 


1 
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राजा यों हताश होने वालान था। उसने जिदकी कि कत्र खोद कर 
लशके शरीर पर गोदने का निशान देख कर ही सच-मूऽ का निश्चय 
होना चाहिए । 

ठीक दहै! ठीक है ' सभी ने कहा। 

फिर राजा, इयूक, मुभ श्नौर दोनो श्रागन्तुकों को पकड़ कर भीड़ 
सहित डाक्टर्‌ श्रौर वकील कत्रिस्तान दक भ्रयि । 

जल्दी-जल्दी कत्र खोदी जाने लगी । रोशनी मी मंगा ली गयी । जव 
कत्र खुद गयी तो तावूत बाहर निकाला गया । मै थर-थर कापने लगा 
किं यदि राजा की वात भूढ निकली तोहम लोगों की क्या गति 
बनेगी ! तभी कोई जोर से चिल्लाया, श्रो हो, हो ! डालरों की धैली 
तो लाश के पेट पर पड़ी है ।' 

बस, सुनते ही सभी लोग उसे देखने दौड पड़े । हमारी भ्रोर किसी 
काध्यानन था । मुभे. यही सुनहरा अ्रवसरलगा। ग्रेधेरेमें हीम 
सडक कौ तरफ सिर पर पाव रख कर भागा। जल्दी ही सडक मिल 
गयी । म श्रौर तेजी से सरपट दौड़ा । चारों रोर घोर प्र॑धेरा। पानी 


भी वरसने लगा । 
मै भागता हुश्रा श्रपनी नाव के पास ग्रा गया ्रौर चिल्ला करका, 


“जिम, जल्दी से नाव खोलो रौर मागो 1 उन दुष्टों से पीछा छूट गया ।' 

जिम ने फौरन नाव खोल दी, जसे वह भी तयार बैठा था । पलक 
मारते ही हम नदी की धारा में बहने लगे । थोड़ी ही देर में काफी दुर 
आ गये । श्रव मेरा मय भी जाता रहा । तमी कुछ शोर सुनायी पड़ा । 
बिजली की चमक में मैने देखा कि एक नाव तीर की तरह हमारी प्रर 
चली भ्रा रहीहै। दुसरे ही क्षण देवा कि उस नाव पर राजा ओर 
इयूक थे । 

म तो बेहोश होते-होते वचा । लगा कि म ्रपनी रुलाई न रोक 
सकुगा 1 इस दुष्टो से प्रभी भी पीछा नहीं दूटा ? 

दोनों ही कूद कर मेरी नाव पर चढ़ प्राये! राजाने मेरा गला 
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पकड लिया ग्रौर दहाङ़ा, "कमीने कुत्ते ! हमें फसा कर यों मागना 
चाहता था ? ्मैतेरा गला घोट दंगा 1' 

मेरी सममन श्रायाकि ्भैक्या क ? लेक्रिन तभी इूयूक ने 
मेरी रक्षा की। वह्‌ राजा पर विगड़ उठा, रवे, बेवकूफ बूढ़े ! लड़के 
को छोड़ दे! श्रपने कमं नदीं देखता ? सारी मूसीवत तेरे कारण ही 
श्राय । धूर्तं, पाजी । वह्‌ तो कह डालर की धेली देखते मे सब लग गये 
्नौर हम माग सके, नदीं तो तेरे कारण श्रव तक जेल मे पटच गये होते 1 
तू खुद धोखेवाज श्रौर वदमाल है ॥' कहते हए ड्यूक ने राजा को पकड 
कर पटक दिया श्रौर उसकी छाती पर्‌ चढ़ बैठा । श्रव रजा के होश 
छिकानि श्राय । मैने श्नौर जिमने मिल कर उसे बचाया । 


उस दिन कौ घटना के बाद एकं सप्ताह के लगभग शान्ति रदी। 
राजा श्रौर इयूक मले शरादमियों की तरह रहने लगे । लेकिन बाद मे 
ककर दोनों धूर्तता के कायैकरम वनानि लगे । 

एक दिन एक गँव के किनारे नाव रोक कर ह्म ग्राराम कर रहे 
ये । राजा बहृत देर से गायव या 1. फिर उसे खोजने मुभे व इयूक को 
जाना पडा गव भे वह एक ॒ताडीखाने मे वेहोश पड़ा मिला । इयूक 
उसको लाने की व्यवस्था मे लग गया । सने मौक्रादेखा तो माग कर 
नाव पर भ्राया कि जिम के साथ भागः चलें । लेकिन वहां नाव पर जिम 
तथा। ्ैनेउसे पुकारा चिल्लाया,. खोजा पर उसका कहीं पता न 
लगा । 

दै चबराया हुप्रा सड़क पर श्राया । वरहा मु एक युवक दिखायी 
पड़ा । उसे रोक कर मैने पूछा, “क्या श्रापने किसी हवी को जाते देखा 
इ | - 





न्न्‌) -------- 
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षां ।' 

(किधर ? 

ष्दो मील दुर, उधर । सिलास फेत्प्स के यहाँ । वह मागा हुम्रा 
हवरी था । उन्होने पकड़ लिया । उसे पकडने के लिए दो सौ डालर का 
इनाम घोषित था । एक बृढ ने उसे पकड़ा था श्रौर उनके दाथ चालीस 
डालर मे वेच दिया है ।' 

इतना कह कर वहं चला गया । मुभे लया कि मेरा सवंस्व ही लुट 
गया । श्रव व्या कड? एक वार सोचाक्रि टाम सायरया मिस 
वाटसन को चिट्टी लिख कर सव भेद खोल दुं कि मै मरा नहीं, न जिम 
ने मुकेमारादही है । लेकिन बहुत-सी वाते सोच कर लिख न सका । 

मै सिलास फेल्प्स की तलाड मे चल पड़ा । लगभग दो-ढाई मील 
चलने पर एक साइन वोडं देखा, लिखा धा--फल्प्त की श्रारा मिल 
बस, फल्प्स परिवार का पता पूछता मँ वदता रहा । काफी चलने पर 
उनका घर श्राया । घरमे जाने की सोच दही रहाथा कि एक शिकारी 
कुत्ता जाने किधर से श्राक्र मु पर पटा । तव तक दूसरा भी भ्रा 
गया । देखते ही देखते म कई कृत्तो से धिर गया । 

तमी हाथ मे वेल लिये एक हवदी स्त्री वाहर प्रायी ब्रौर कुत्तो को 
ङटा-'टाइगर, स्वाट ! नहीं ! भागो यहां से !' 

उस हवशी स्त्री के पीछे श्राकर दो वच्चे भी खड़े हो गये । एक 
छोटी लड़क श्रौर एक छोटा लड़का । 

फिर एक गोरी महिला मकान के.भीतर से दौड़ कर प्राती दिखी । 
यही कोई पैतालीस-पचास के बीच रही होगी । मु देखते ही वह चीख- 
कर बोली, “ग्रा गये ! श्राखिर तुम त्रा गये ! रोहो, ग्रा गये न ।' 

श्रागे बद्‌ कर उस स्त्री ने मुभे छाती से लगा लिया। फिर रोने 
लगी । बोली, सोचा था कि तेरा चेहरा मां को पड़ा होगा । न सही । 
तुम श्रा गये । मै कितनी खुश हुँ ! * फिर श्रपने वच्चो को पुकार कर 
कहा, देखो तुम्हारा मौसेरा माई प्राया दै 1" 
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फिर हवी नौकरानी से बोली, "गरम नास्ता तयार करो \' 

फिर ले जाकर मू कमरे में दैठाया । वोली, “इतने दिनों 
कहाँ रहे ? नाव पर तकलीफ तो नहीं हुई ?' 

"नहीं, श्रीमती जी... * 

यह क्या ? श्रीमती जी क्यो बोलता दै? मौसी क्यो नहीं 
कहता ? भँ तेरी मौसी हं । सैली मौसी! समभे? हाँ तेरा सामान 
कहाँ है ? 

(ताव पर ।' 

ष्टाय राम ! कोई चुरान ले गया हो ?. 

'लूब छिपा कर नाव रखी है । कोई देख नहीं सकता 1' करं कर 
मै चुप हो गया । यहाँ मौ किस मुसीवत सेञआफसा? लिमके वारेमें 
पूछने का मौक्रा ही नहीं मिलता 1 मैने हिम्मत जुटा कर पूना चाहा 
तभी श्रीमती फलप्स ने मुभे विस्तरे की श्रोट भें चिपाते हए कहा, वे श्रा 
रहे है 1 तेरे मौसा 1 तुम छिप जाम्रो 1 भ्रव देखो कंसा छकाती हूं ! ' 

तभी एक वृद्ध सज्जन भीतर प्राये 1 श्रीमती ने पृछा, "कयो, श्रा 
गया ?" 

“नहीं \' 

"हे मगवान ! कहाँ ्रटक गया ? उसे कुछ हो तो नहीं गया ?' 

"वु नहीं कहा जा सकता 1 

तव श्रीमती ने क कर मुं निकाला ग्रौर मुस्करा कर खडी रहीं । 
मु देख कर मिस्टर ने कटा, “ररे, यह्‌ कौन है?" 

"पहुचानो 1" 

तं तो नदीं पहचान सकता 1" 

"टाम सायर है, मरौर कौन ?" 

'स्रच्छा, भ्रच्छा ! ' 

श्रव तो भरी मुसीबत का भ्रन्त नहीं । तो यह टाम सायर कौ 
मौसी है ! वच्चो से पता लगा कि टाम सापर्‌ ्राने वाला था, उसी की 


भि 


॥ 





क, 
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प्रतीक्षा थी। तो टाम सायर मी भ्राता ही होगा 1 श्रगरं श्राति ही उसने 
नाम लेकर मु पुकारा तव ? श्रच्छाहो किं चल कर उसे रास्तेमेही 
रोकं ग्रौर सव वता दें] 

यही सोच कर म वाहुर श्राकर सड़क पर टहलने लगा । 

काफी देर प्रतीक्षा करने के वाद एक घोड़ागाड़ी लेकर मँ शहर के 
लिए चल पड़ा । ्रौर थोडी दूर ही गया था कि उधर से एक प्रौर घोड़ा- 
गाडी श्राती देखी । उस पर टाम सायर चलाश्रा रहाथा। मैने हाथ 
उठा कर उसकी गाडी रोकी । मुके देखते ही टाम का मुंह सन्दुक के ठकने- 
साखुल गया । लगा उसका गला सूखने जा रहा है । बहुत प्रयत्न करके 
व बोला, मैने तो कमी तुम्हारा कोई प्रहित नहीं किया ठै । फिर क्यों 
मरने के वाद मी सामने प्राकर मेरा रास्ता रोक रहे हौ ? 

मने समा कर कहा, न मँ मराहू, न मर कर रास्ता रोकने ही 
श्राया हूं ।' 

देखो, मेने तुम्हे कभी धोखा नहीं दिया । फिर इस तरह भढ क्यो 
बोलते हो ? सच वताग्रो, क्या तुम भूत नहीं हौ ?' 

"कसम खाकर कहता हुं । मँ जिन्दा हूं ' 

कहते हो तो मान लेता हँ । पर तुम्हारा तो खून हरा थान ॥' 

(नहीं, बिलकुल नहीं । वह तो मेरी हौ चाल थी । तुम मुकेचछूकर 
देखो तव विश्वास होगा ।' 

मुभ च कर वहं भ्राश्वस्त ह्रा कि मँ जीता-जागता हकलवेरी फ़न 
हं । फिर तो उसकी प्रसन्नता का वया कहना ! मेने उसकी उत्सुकता 
कम करने को संक्षेप में श्रपनी कहानी सुनानी शुरू को । सव कुछ सुन 
कर वह प्रसन्न हुश्रा । फिर बोला, "तो ठीक है । तुम मेरा सामान लेकर 
मौसी के पास लौट जाग्रो । म दो-उदृ घण्टे बाद श्राऊंगा 1 शुरू म वहां 
तुम एेसे बनना जँसे मुं नहीं जानते ॥ 

मेने कहा, "दीक ! लेकिन एक चक्कर भ्रौर है । यहां एक हवी 
है जिसे मँ श्राजाद कराना चाहता हूं । उसका नाम जिम है 1 अपने गाव 
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की मिस वाटसन वाला हवी जिम ॥' 

“क्या कह रहे हौ ? जिम तो... 1 

“वह सव वाद मे वताङंगा । प्रमी तो उसे छंडाना दै 1' 

(ठीक है, मै तुम्हारी मदद कस्गा 

फिर मैने उसका सन्दूक श्रपनी गाडी पर॒ लाद लिया रौर वापस 
श्राय! । बढ़े मौसा दरवाजे पर ही मिले । बोले, कमाल कर दिया ] 
इतनी जल्दी भ्रा गये ? 

मैने हंस कर बात उडा थी 1 बृढे मौसा बहुत मोले, सीषे श्रौर नेक 
श्रादमी थे] 

थोडी देर बाद टाम श्राया । गाड़ी उसने सङ्क परसे ही लौटा दी 
ग्रौर पैदल घर तक श्राया । पहले उसे मौसी ने ही देखा । बोली कोई 
श्राया है क्या? कौन हो सकता है ?' 

तब तक टाम ने आकर पृछा, "यह्‌ जगह मिस्टर श्रार्चीवाल्ड 
निकोलस कीरै न ?' 

बहे मौसा ने कहा, "नहीं, वच्चे ! गाड़ीवान तुम्हें गलत जगह उतार 
गया । निकोलप का घर तो यहां से तीन मील दर है। लेकिन तुम 
चिन्ता मत करो 1 श्राग्नो ! हमारे साथ खाना खा्नो 1 फिर हम तुम्हे 
श्रपनी गाडी से पहुंचा देगे } 

'्रापको विला मतलव तकलीफ क्यों दूँ ? मै पैदल ही चला जाता हूं । 

"वाह्‌ ! एेसा कैसे होगा ? तुम श्रा कर प्रारामसे वटो हमारे यहा 
आकर यों ही नदीं जा सकते ॥' 

टा बेटा, श्राग्नो मौसी ने मी कटा, इसे श्रपना ही घर समो ॥ 

फिर सों के साथ वह्‌ वैठकखाने मे घ्राया । वहां राते ही उसने 

मौसी का मुंह चूम लिया 1 
बस मौसी तड़प उठी । गुस्से से लाल होती श्नौर मृद्‌ पोंछती हुई 
बोली, "हरामी, पिल्ला ! इसकी हिम्मत तो देखो !* ` 
श्राप नाराज हो गयीं क्या ?" । 
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“सुनो भ्रव इस पाजी, कमीने कौ वात ] पूछती हंकरितृनेक्या 
समभ कर मुभ चरूमा ?' 

वेने तो सोचा कि आपको ्रच्छा लगेगा ।' 

"चुप रह, शतान । ' 

"ठीक दै, श्रव कभी नदीं । विश्वास करिये, श्राप कटेंगी तव मी नदीं ।' 

"क्या कहा ? नै तुभे मने को कहंगी ? केगी मेरी जरुती ! लुच्चाः 


-श्रावारा कटी का, सुनो तो इसकी बाते ! * 


फिर मेरी तरफ मुड़ कर वोला, क्यों टाम ! क्या तुसने मी सोचा 


थाकि मोक्षी इस तरह नाराज होंगी या वाहे फला कर प्यार्‌ से कह. 


उटेगी सिड सायर. ..॥" 

हे भगवान ! कितना शरारती है !' कह कर मौसी एकदम-से वाहि 
फला कर लपकी 1 बोली, "पाजी, मे छ्का राथा ? हमें क्या पता कि 
यह भी श्रा स्हा है । वहन ने तो स्तिफं टामके प्राते कौ वात लिखी थी ।' 

परे स्नाने कौ पहले बात कटां थीं ? टामक प्राने के वाद मेरी बिद 
के कारण...1' 

सभी हंसने लगे । फिर खूब वद्या खाना खाया गवा । खाने केः 
बाद मौसी के छोटे लडके ने श्रपने पिता से कहा, श्राज गांव मे नाटक 
होने वाला है 1 दूसरे हर से नाटक वलि श्राये है । किये तो टाम भ्रौर 
सिंड भ्या के साथ देख श्राऊं ए 

बृढे मौसा ने कहा, "वहं मत जाना । बेल होगा दी नहीं । उस | 
मागे हए हवी ने मुभे दोनों धूतं कलाकारों के वारे मे सव बता दिया 
है । जैने गांव वालों को बताया है। शायद गाँव वाले उनकी श्रच्छी 
तरह पिटाई भी करें ।' 

तै सम गया कि ये दोनों कलाकार राजा प्रौर डयक ही होगे । यहाँ ` 
मी नाटक के नाम पर सब को बेवकूफ वनाने भ्रा गये । 

रात को सब सोने चले गये । हमें दोनों को ऊपर वाले कमरे में 
सुलाया गया । काफी रात बीते हम दोनों खिड़की से होकर बिजली के 
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-खंभे के सहारे नीचे उतरे रौर सडक पर श्रा गये । वहाँ वंठ कर टाम 
-ने बताया किमेरी हत्या कौ खवर उडने के वाद क्या-क्या हुम्रा । 

म राजा ग्रौर इयूक का हाल जानना चाहता था । हम लोग उसी 
-ग्रोर बडे जहां नाटक होने वालाथा। दाहरके बीच पहुंचेहीथेकि 
सामने से भीड़ ्राती दिखी । लोग मशाल लिये थे । भीड़ टीन पीटती 
हई शोर कर रही थी । भीड़ पास प्रायी तो देखा कि राजा श्रौर इयूक 


रस्सी से वधे धिसटते जा रहे हैँ । उनके सारे वदन मे जर्हा तहां कोल- 
तार पोत दिया गयाथा। वे वड़े मयानक शक्ल के लग रहे थे । कुछ 


लोगों से पने पर पता लगा कि लोगों को खेल पसन्द नहीं प्राया, इसी- 
-लिए दोनो को पकड़ा है । 
म प्रव उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था । समय वीत चुका 


था] उन्हं बचाया नहीं जा सकता था । मँ वहुत उदास मन घर वापस 
-मआाया । 


-रात को हम दोनों को नींद नहीं श्रायी । 
लेटे-लेटे एकाएक टाम ने कहा, "त्तरे कौ | हम भी कंसे गये हैँ ! 
मुकं मालूम हो गया कि तुम्हारा जिम कहाँ है 1" 
मै उछ्ल कर वैठ गया, "काँ है ? 
"वह उधर पामन वाली भोंपड़ी है न ! तुम्हँ याद नहीं क्या कि जब 
श्टम खाना खा रहै थे तव एक हबरी उधर खाना ले गया था न ! " 
मैने समसा कि कृत्तो के लिए...1" 
षा, मै मी पहले यदी समा था, लेकिन खाने मे तरवज भी था । 
कृत्ते तरवृज नहीं खाते । फिर जव हम खाना खाकर उठ रहे थे तव 
हवस ने एक चामी लाकर मौसा को दी थी न । वह्‌ चाभी उसी भोपडी 
के दरवाजो की होगी ।' 


“तो पहले पता लगा लेना चाहिए कि वह जिमही हैन! फिर 
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-रात को मौसा की चाभी चुरा कर जिम को दुडाया जाये ्रौर नाव से 
-माग निकले । क्यों ठीक होगा न ?' 

"योजना तो ठीक है पर इसमें फु गजा नहीं है । विना कु ट्टे 
वखेडे के मज्ञा न घ्रायेगा ।' 

मैने टाम का विरोध न किया क्यों कि मुभे उकषसे काम लेना था। 

दूसरे दिन हमने जाकर रोपड़ी का मुभ्राइना किया । देखा कि 
-एक पटरा निकाल देने-भर से काम बन जायेगा । जिम के निकलने-भर 
-को जगह बन जायेगी । लेकिन यह वात टाम को पसंद न भ्रायी । वह 
कु सनसनीखेज काम करना चाट्ता था । उसकी राय थी कि भोपड़ी 
के नीचे सुरंग खोद कर जिम को निकाला जाये । इसमें एक सप्ताह तो 
लगेगा ही । 

रात वीतने के पहले ही हम उस ोपडी के पास गये । वहाँ हवशी- 
-नौकर हबशी-वंदी के लिए खाना तयार कर रहा था 1 हमने उस हवी 
-से दोस्ती कर ली । उसने श्रपने वालों को छोटे-छोटे गच्छे बना कर 
डोरे से बाध रखा था । यह डाइनों से दुर रहने का टोटक्रा था । उसका 
कहना था कि यहाँ रात में इने सिर पर चढ़ कर सताती है। 

टाम ने उससे पूछा, “क्या यह खाना कुत्तो के लिए है ? 

"नहीं शाव, यह श्रजीव जानवर है 1 देखोगे, शाव ? 4 

षा, हमे मी ले चलो ।' 

हम दोनों हवशी के साथ मीतर फोपडी मे गये । देखते ही जिम 
बोल उठा, श्रे वाह्‌, हक साहव भ्नौर टाम साहव ?' 

खाना देने वाला हवी उल पड़ा, "वाह्‌ शाव, यह तो श्राप लोगों 


को पहचानता ॥' 


हम दोनों घबरा गये । लेकिन टाम ने हिम्मत से काम लिया॥ 
डांट कर बोला, कौन पहचानता है ?"“ 


“यह्‌ श्रापका नाम लिया, शाब ! ' 
“ठ । किसने सुना ?' फिर मेरी रोर मुड़ कर पुछा, (तुमने 
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सुना ?" 

"नहीं तो, यहाँ तो कोई भ्रावाज ही नहीं हुई ।* मैने कठा 1 टाम नेः 
मुड़ कर जिम से पृचछा, ^तुम कुछ वोले थे ?' 

“नहीं शाव |" जिम ने कहा । 

टे पहले देखा है कभी ?" 

(नही, चाव 1" 

तव तक खाना लाने वाला हवी चीख पड़ा, "चाव, यदहं डाइनो 
का करतूत दहै, शाव ! यह सव क्यूं मेरे पीचे पड़ी हैँ ? जान का गाहुकः 
बना है सव डाइन, राव ! ' 

टाम ने भट-मे एक सिक्का हवशी को दे कर कहा, 'डाइन कीः 
बात किसी से मत कट्ना 1 नहीं तो फिर सतावेगी ।' ` 

“ग्रच्छा, श्रच्छा' कटू कर सिक्के को जेव में रख कर वह्‌ पानी लेने 
गया । तव तक सुरंग खोद कर जिम को निकालने की योजना हमने 
जिमसे वता दी। 

जव हवी पानी ले कर लौट श्राया तो टाम ने उससे कहा, “इधर 
बहुत डाइलें है । श्रव जव तुम्हें उरलगे तो हम बुना लेना। भ्रकेलेः 
इधर मत श्राना, समभे । ' 

हवशी यह्‌ सहारा पाकर वहत खुग॒हौ गया । फिर हम तीनो 
बाहर श्रा गये ग्रौर हवरी ने फोपड़ी का ताला वन्दं कर दिया । 


दूसरे दिन नाङते के वाद हम श्रौर टाम जंगल की भ्रोर चले गये 
ताकि इतमिनान से सारी योजना वना ले । सारी वाते तो श्रासान थीं । 
सवसे कठिन काम था जिम के पांव में पड़ी वेडी को काटना । वह्‌ मागः 
न जाये इस डर से उसके एक पांव मँ दस फुट लंबी एक जंजीर पहना 
दी गयी थी जिसका दूसरा सिरा खाट केपावेमें पहनाया हुग्रा था # 
भरन यह्‌ था कि पावे को काट कर उससे तो जंजीर निकाली जा सकती 


नज ज्््््कीः यायाय 
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दै पर जिमके पांवसे जंजीर कंसे ग्रलग की जाये ? क्योकि जव तक 
जंजीर बंधी रहेगी वह्‌ श्राजाद होकर भी दौड़ न पावेगा 1 

वहुत सोच-विचार के वाद टामने कहाकिर्मैने कितावोंमें पढ़ा 
है कि बहुत से बहादुर कंदी हाथमे वधी जंजीर न खोल पाने के कारण 
-मागते समय श्रपना हाथ ही काट देते । फिर हम मी वहादुर वंदी 
की तरह जिम काएकर्पावही काट दंगे 1 

टाम की यह्‌ वात मुभ बड़ी मूखंतापृणं लगी लेकिन मैने उसका 
खुल कर विरोध न किया क्थोकि टाम कितावी ज्ञान का भ्रक्षरः पालन 
करने क। भ्रादी रहा दै) मने चुप रह्‌ कर श्रपना विरोध प्रकट क्रिया 
ओर सोचा कि फिर कभी टम को समभा लूंगा । 

उस रात जव सव लोग सो गये तव हम दोनों विजली के खंमे के 
सहारे नीचे उतरे । मने पहले से ही कुदाल ग्रौर फावड़े का इन्तजाम 
करके भाडीमेंचपारखाथा। प्रतः मै फ़्ौरन ही एक कुदाल श्रौर 
एक फावडा उठा लाया । 

हम दोनों काम में लग गये । किस जगह सुरंग के लिए गढा खोदना 
रै यह पहले से ही निदिचत कर लिया गया था । उसे कंदाल थमा कर 
मैने फावड़ा उठाया प्रौर दोनों ही काम मे जुट गये । कमी वह्‌ कुदाल 
चलाता श्रौर कभी म । ्राधे घण्टे तक्‌ विनार्के टम काम करते रहे । 
इसके वाद थक कर दोनों चूर दहो गये । प्राधे घण्टे मे ही काफी 
गहरा गा खुद ग्याथा । हमलोगों ने प्रंधेरेमे ही काम किया क्योकि 
रोशनी जलाते तो पकड़े जाने का डर था। 

दूसरी रात फिर हेम दोनों विजली के संमे के सहारे नीने उतरे । 
राज श्रपने साथ एक मोमवत्ती मी लेते गये । भोपडी के पास जा कर 
खिड़की के नीचे खड़े हो कर हमने सुना कि जिम तो खर्राटि भर कर 
गहरी नीद में सो रहा है । हमने मोमवत्ती भ्रंदर फेकी मगर जिम की 
नीदनदूटी। श्रव हम लोग जाकर खुदाई मे जुट गये। राज 
लगातार श्रदाई घंटे हम दोनो सुदाईकं काम भे लगे रहे । श्रहाई 
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घंटे की इस मेहनत मे हमने सुरंग खोद डाली ग्रौरउसी से घुस कर 
हेम दोनों भीतर गये श्नौर जाकर जिम की खाट के नीचे निकले 1 सव 
से पहले हम लोगों ते भोपडी मे पडी मोमवत्ती खोजी 1 फिर जाकर 
जिम के सिरहाने खड़े हए 1 जिम भ्राज पहले से श्रधिक प्रसन्न, खुश 
तन्दुरुस्त श्रौर तगङ़ा दिखायी दिया । हमने उसे धीरे-धीरे जगाया । 
जाग कर हम लोगों को देवते ही वह्‌ प्रसन्न हयो उठा श्रौर प्रम प्रदशित 
करते लगा 1 सव से पहले जिम ने कहा कि छेनी-टयोड़ी लाकर सव से 
पहले मेरी वेडी काटो । 

उसे श्रादवासन देकर टाम ने बैठ कर जिम को सव्र से पहले उसे 
मुवत करने की जो यौजना वनायी थी उसे समफाया । 

जिस से ही मालूम हुभ्ाकि वृढ मौसा रोज या एक दिन छोड 
कर प्राते है ग्रौर प्रापने साय ही जिमसे प्रार्थना कराते हैँ । ्रौर मौसी 
मी आकर बरावर कशलक्षेम पूछती रहती हँ ग्मौर उसके ्राराम व 


3, 


अरपेट खाना मिलताहैया नही, इसका वरावर ध्यानं रखती हैँ । दोनों 
ही वड़े मले, दयालु स्मौर मेहरबान दै 1 

हम लोग श्रमी फोपड मे धुंषलके मे सड दीयेकिजिमकी 
खटिया के नीचे से एक-एक कर कृत्ते निकलने लगे प्रौर देखते ही देखते 
वहाँ ग्यारह कुत्ते इकट्रा हो गये । उनकी ग्रावाज पुन कर खाना देने 
वाला हवी नेट मीरा गया॥ इतने कुत्ते एक साथ देख कर वह बुरी 
तरह चवरा गया प्रौर उसको सम मे न श्राया कि राखिर ये सवश्रयि। 
किधर से । नैट की घवसहट का लाम उठा कर हम दोनों भी प्र॑षेरेसे 
उसके पी से कर उसके सामने ञ्रागये गनौर प्या हुत्रा, क्या हु्रा' 
कर के यो पूछने लगे जेसे शोर सुन कर तथा धबा कर प्रयि है श्रौर 
पहले से वहां न ये | नैटके तो दोश दी उड़ गये थे । हमं देल कर उसे 
थोडा ढाढस वधा श्रौर वह चीख उठा, “डाइने 1" श्रौर जमीन पर कुततो 
के बीच धड़ामसे गिर कर इस तरह हाय-दाय करने लगा मानो श्रव 
दने उसे मार दी डालेगी ञ्रर जिन्दा नदीः छोड़ेगी 1 


शिः 
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टामने जिम के खानि के तसलेसे मांस की एक छोटी-सी वोटीः 
उठा ली श्रौर दरवाजे के वाहर फक दी । समी कत्ते फुरर-फुरं वाहर भाग 
गये । तव उसने नट को पृचकारना ग्रौर दिलासा देना शुरू किया । श्रौर ` 
स्थिति को ग्रौर प्रपने प्रनुकूल करने के लिए पूछने लगा फि उसने कोई 
्रलाय-वलाय तो नहीं देख लिया । 

नैट प्रवे टिमटिमाता हुभ्रा उठ खड़ा हुआ प्रौर चारों रोर देखता 
हृभ्रा बोला, !हाय-हाय ! शिड शाव ! श्रापमेरे को तो मूरख वोलेगा। 
मगर प्रमी-ग्रभी मैनं यहां कुत्ते देखे । हजार-लाख कृत्ते । वे समी प्रेत-- 
भूत श्रौर डाइने । मेरे को इतना उर लगा शावक्रि मै तो जरूर मर 
जाता, जरूर मर जाता, शाव ! सव मेरे उपर कृद रहे थे शाव, हजार- 
लाख कुत्ते । हाय शाव ! सव मेरे उपर चद़ेश्रा रये, शाव ! अ्रगर 
एक भी डाइन मेरे हाथ प्रा जातीतोम मी ्राज निपट लेता! शाव, 
भै मजा चखा देता ! लेकिन डाइन सव वहुत चालाक होता, शाव ! 
मने बहुत हाथ मारा, शाव ! लेकिन एक भी हाथ नही स्राया, शाब ! 
किसी तरह मी हाथ नहीं श्राया, शाव ! मै वोलता शाव, मत पकडाश्रो, 
मगरमेरे को इस तरह्‌ राता वयो है, शाव ? मेरे ऊपर कृत्ता काहे को 
छोडता, शाव ! इस माफिकर मेरे पीले काहे को पड़ता, शाव ? मेरेको 
बस चटी देदे, मै तो इतना सी मागता है शाब, वस इतना ही । जवः 
हम उनका कुछ नहीं विगाडता तो वह्‌ हमको काहे को सताता है, गाब ! ” 

टाम ने नैट की घवराहट का लाभ उठा कर कहा, सुनो" नैट, म 
जानता हूं किं वह्‌ तुम्हें क्यो सताती है । वह तुमको उसी समय सताती 
हैँ जब तुम जिम के पास श्राते हो । लगता है कि जिम से उनकी दोस्ती 
है । तुम वस जिम को खुश रखा करो, इसे खूब श्रच्छा खाना दिया 
करो । श्रौर इसके लिए हम तुम्हारे हाथ कभी कोई समान मेज तो ठीक 
से पहुंचा दिया करना भ्रौर किसी से इसका जिक्र मत करना । वस जव 
जिम खुदा रहेगा तो डाइने तुम्हे कमी नहीं सतार्येगी ।' 

श्रच्छी वात है, शाव ! श्राप जंसा कटेगा, करूंगा । जिम को कोः 


-६४ : हकलवेरी फ़िन 


तकलीफ़ नहीं होने दुगा । वस श्राप उनसे हमारा पिण्ड छृडा देना, 
शाव !' 
फिर स्वस्थ होकर नैट चला गया । जिम मुस्क राने लगा । मुभे मी 


टाम की इस चालाकी पर प्रसन्नता हुई । श्रव हम कोई भी चीज 
्रासानी से जिम के पास मेज सकेगे । 


-उघर बृढ मौसा भागे हुए हवशी जिम के लिए कई जगह पत्र लिख चुके 
स्थे लेकिन कहीं से कोई जवाव नहीं श्रा रह्‌ थाक्रि कोई श्राकर श्रपने 
"माग हए हवश्ी को छंडा ले जाता 1 इसलिए एक दिन उन्होने कहा कि 
परव वे सेट लुरई श्रौर न्य ग्रोरलियन्स के भ्रखवारो मेँ जिम के वारे में 
-विन्ञापन छपा्वेगे कि जिसका मी यह्‌ ह्वरी हौ श्राकर लिवा ले जाये । 
-प्रधिक दिन उसे बंदी रखकर वह्‌ ग्रौरखरचाश्राने में ग्रसमथं ये। 
मौसा ने जव सेट लुई का नाम लिया तो मु ग्रपनेर्पाव तलेकी धरती 
-खिसकती नजर ्रायी । मेरे तो रोगटे खड़े हौ गये । मेरे म॒न में ्राया कि 
अव फौरन मागना चादिए । यहाँ स्कना खतरे से खाली नहीं है । श्रव 
हमारे पास खोने को तनिक भी समय न था। 
जव मैने यह समस्या टाम के सामने रखी तो मु बड़ श्रार्चये 
ह्टु्रा करि वह्‌ तनिक भी नहीं घवराया । उसकी वह हरकत देख कर 
मुभ मी वडी परेशानी हुई, यह कंसा श्रादमी है ! खतरे को खतरा 
-मानता ही नदीं 1 टाम ने वड़े इतमिनान से कहा, “इसमे इतना परेशान 
सोने की क्या वात.है ? श्रमी तो मजा म्रायेगा । श्रव तो गुमनाम पत्र 
-लिखने का समय श्राया है ।' 
ध्यह्‌ गुमनाम पत्र कौ क्या जरूरत पड़ी ?" 
ष्लोगौं को सतकं कर देना होगा करि श्रव कुछ होने जा रहा है। 


न) 
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सतकं करने के वसे तो वहुतसे तरीके । वात यहदहै क्रि तुम जिम 
का भागना एक साधारण हवशी-कंदी का भागना समभते हो, लेक्रिन 
एेसी वात नहीं ह। मै जिम कौ रिहाई को एेतिहासिक घटना वना 
दंगा । म हंगामा किये विना यहाँ से जःऊंगा नहीं । एमे मौकों पर भ्राम 
तौर पर कोई ना कोई जासुसी करता ही रहता है शओ्रौर मालिक को खवर 
पहुंचाता रहता दै । मैने कितावो में पठा है कि जव सत्रहवाँ लुई तुलरीजः 
से मागनेकोहुभ्रा तो एक वादी ने जासूसी कर के इसकी सुचना वहाँ 
के हाकिमकोदेदी। एक जगहर्भैने पढ़ा है कि ्रकसर भागने बाले की 
माँ वंदी के कपड़े पठन कर पीले रह्‌ जाती है रौर माँ के कपड़े पहन कर 
बंदी माग जाता है 1' 

(लेकिन यह्‌ सव हंगामा करने से श्रपना ही काम मुश्किल होगा ॥ 
मै तो चाहता हुं कि हमारे रास्ते मेँ कोई सक।वट न रावे 1 हम अधिकः 
तरा नहीं उठाना चाहते ।* 

"विना खतरा उठये मजा क्या ्रायेगा ? तुम गुमनाम चिट्टी 
पहुंचा स्नाना मँ फूसके एक पुतले को जिम के कपड़े पहना कर 
उसकी खाट पर लिटा दूंगा । जिम राजवंदी कौ तरह भागेगा ।* 

रात को टाम ने गुमनाम पत्र लिखा श्रौर्राधी रातमें मै जाकर 
चुपचाप उस पत्र को सदर दरवाजे के नीचे खिसका प्राया । सव कुछ 
मैने वैसा ही किया जैसा टाम ते कहा था । पत्र में लिखा था-- | 


'होदियार ! बड़ी मुसीवत भ्राने वाली है] सावधान रहना ! 
गफ़लत न होने पावे ! --गुमनासं मित्र 


दूसरी रात हमने सदर दरवाजे पर खून से एक दूसरे को काटती 
हड्डियों के ऊपर खोपड़ी का निशान बना दिया । तीसरी रात में पिछले 
दरवाजे पर एक तावूत की श्राति बना दी । 

म्रव तक घर वाले बुरी तरह डर मथेथे । ्रगर सारे घर में भरतं 
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का कन्ना हो जाता ्रौर हर कोने-ग्रतरे में ग्रौर मेजों व खाटों के नीचे 
ग्नौर हवा में मी भूत बस जाते तब भी शायद वे इतना न उरते, जितना 
हमारे इन कारनामीं सेवेडर गये। सवसे ग्रधिक तो मौसी उरीं। 
उनका हाल सवसे वुराथा। हवा से दरवाजा खडकता तो वे "हाय" 
करके चीखतीं ग्रौर उचछ्ल पडतीं । कोई चीज भी गिरती तो उर कर 
कंपने लगतीं । उनके मन मे तो इतना डर समा गया था कि उन्द हर 
समय लगता कि कोई उनके पीछे खड़ा है । वे हर समय डरी, घवबरायी 
ग्रौर चिद रहतीं । हर समय मृड़-मुड कर चारों ग्रोर देखती रहतीं 
ग्रौर चकरधिन्नी की तरह नाचतीं 1 उर के मारे न उन्हँं नीद श्राती, न 
वे शांत ही वैठ सकती थीं । इस तरह हमारी करतूते खूब रंग ला रही 
थीं। टाम के बेकार कामों पर जां हमे खी होती थौ वहींहमे भी 
श्रव मजा श्राने लगा 1 ठ 
टाम का कहना था किं श्राज तक उसकी कोई मी योजना इतनी 
सफल न हुई थी, न इतना मजादही श्राया था। टाम ने कहा, श्रव 
हमारी पूरी योजना को सफलता मे कोई शंका नहीं है 1 श्रव हमे धडाका 
कर ही देना चाहिए ।' 
दूसरे दिन हम म॒ह-ग्रधेरे ही उठे ग्रौर दूसरा गुमनाम पत्र लिख 
कर तैयार किया । लेकिन ग्रब उसे ठीक जगह पहुंचाने की समस्या थी. 
क्योकि रात को हमने खाना खति वक्त सुना था कि चर. के श्रगले व 
पिख्ले दरवाजों पर॒ रात-भरं पहरा देने को दो-दो हवी तैनात किये 
गये है। मेरी तो किसी तरह मी हिम्मत न पडी 1 लेकिन ठाम हिम्मत 
हारने वाला न था । वह्‌ टोह्‌ लेने को विजली के खंभे के सहारे नीचे 
उतरा तो देखा कि पिछवाड के दरवाजे पर पहरा देने वाला हबरी खरटि 
मर कर गहरी नींद मेसो रहा है । बस टाम ने पत्र उसकी गदेन मे खोस 
दिया भ्रौर चुपचाप लौट ग्राया 1 इस पत्र मे लिखा था-- 


खवरदार, मेरे साथ किसी तरह का धोखा न हो। तुम्हारा 


0 
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दोस्त हूँ श्रौर तुम्हारी सहायता करना चाहता हँ । इंडियन इलाके 
के खुर्वार वदमाश इधर ग्रा निकले हैँ । वे भ्राज रात तुम्हारे भागे 
हृए हवशी को चुरा ने जा्येगे । वे इधर तुमह बरावर डरवाते रहे 
हैँ ताकि तुम उर कर वरावर ्रपने घरमे दुवके वैडे रहोग्रौर 
बाहर निकलने कौ हिम्मतन करो । भै उन्दींका एक साथी हूं 
लेकिन भला श्रादमी हूं ग्रौर श्रपने साधियोंके बुरे कर्मो प्रौर 
श्रत्याचारोसे उव गया हू, तंगश्रा गया हुं । ने उनका साथ 
छोड़ने का निरचय कर लिया है । इसीलिए उनके बुरे इरादों की 
जानकारी तुम्हें देते हुए सतकं भी कर रहा हु" । वै लोग उत्तर 
कौ तरफसे बाड़ी लांघ कर ठीक श्राधी रात मेँ भ्रायेगे । उन्होने 
पहले से ही नक्रली चाभी बनवा ली है श्रौर उसी से पडी का 
ताला खोल कर हवशी को निकालनले जायेंगे । मे पहरे पर 
तैनात किया गयाहै किँ दुरचिप कर सव देखता रहूँ प्रौर खतरा 
होने पर टीन का विगुल वजा कर न्दं सावधान कर दू । लेकिन 
मैने तय कर लियादैकि कुछ भीहो मँ बिगुल नही वजाङंगा 1 
श्रौर उनके ्रन्दर घुसते ही भेड़ की तरह मिमियाऊंगा । उस समय 
वे भीतर घुसे कंदी की बेडा काट रहे होगे । तुम फौरन पहुंच 
जाना । लंडना, कगड़ना नहीं रौर चुपचाप दरवाजे पर ताला लगा 
देना । बस, वे धिर जागे । फिर उन्हें जैसे चाहो मार लेना । 
जैसे म कह रहा हूं--टीक वैसे ही करना) कुछ ग्रौर करोगे तो 
शक हो जायेगा रौर तुम्हारी जान को खतरा पैदा हो जायेगा । 
मै तुम्हारा शुभ-चिन्तक हं । मुभे कोई इनाम नहीं चाहिए । तुम्हारी 
मदद करके एक भला काम करने की खुशी श्रौर संतोष ही मेरे लिए 
सबसे वड़ा इनाम है 1 
--गुमनाम मित्र ।' 


गुमनाम चिट्टी ठिकाने पर पहुंचा कर हम बडी उमंग मे ये । ओ्रौर 
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खुदा थे । सवेरे-सवेरे उट कर नाइता क्रिया ्रौर उसके वाद ही एक 
मिनट भी वरवाद किये विना हम दोनों नावले करनदी मे मछली 
पकड़ने गये । ग्राज हम लोग जरा मौज-मस्ती मे थे । दोपहर का खाना 
भीसाथदही ले गये । वड़ा मजा श्राया] लगे हाथ हमने बेड की मी देख- 
भाल कर ली 1 वह्‌ सही-सलामत था, वित्कल ठीक-टीक दशा में । इस 
प्रकार पिकनिक मनाते हुए हमने सारा दिन हंसी-खृशी मे काटा भ्नौर फिर 
शाम तक घूमते रहे मौर कहीं जाकर रात को खाने के समय घर वापस 
लौटे । 
घर्‌ भ्राकर देखा क्ति वह्‌ सवो के चेहरे पर हवादइयाँ उड़ रही थीं । 
समी बुरी तरह घवराये हुए थे । हमारी ससम मे न श्राया किं दिन-मर 
मे एेसा क्या हो गया । किसी ने कुछ वताया मी नहीं । हमारी उत्सुकता 
बढती गयी । फिर खाना समाप्त होते ही हमें सोने के लिए भेज दिया 
गया 1 हमे यह्‌ भी नहीं बताया गया किः क्या मुसीवत श्रा गयी है। 
न ही हमे उस दूसरे गुमनाम पत्र के वारे में कुछ वताया गया, न उसके 
वारे मे हमारे सामने कोई चर्चा ही की गयी 1 एकः प्रकार से हमसे सव 
कू छिपाया गया । यों उनके बताने या कहने-सुनने की कोई एेसी जरूरत 
मी नहीं थी क्योकि हमसे कुक छिपा न था, लेकिन हमने भी कोई विशेष 
उत्युकता नदीं दिखायी, हम लोग खाना खाने के वाद प्रपने सोने वाले 
कमरे भें नदीं सये 1 हम लोग श्राधी सीदधियां ही चढेथे कि मौसीकी 
पीठ मूडती दिखायी दी श्रौर हम मी जल्दी-जल्दी तहखाने वाले कमरे में 
उतर गये । चुपचाप श्रौर जल्दी-जल्दी भ्रालमारी खोल कर काफी सारा 
खाना निकाला ग्रौर उसे लेकर श्रपने कमरेमें लौट प्राये प्रौर भ्राराम 
से टगि फला कर लेट गये । कोई साढ़े ग्यारह बज गये श्रौर टाम ते मौसी 
का वह्‌ गाङन पठन लिया जिसे वह चुपके से उठा लाया था । हम लोग 
खाना लेकर रवाना हो ही रहे थे क्रि टाम ने पूछा, "मक्खन कहाँ है ?" 
मैने कहा, "मक्का की रोटी के टुकङ़ पर एक पुरा लोदा तो मक्खन 
का रखा था 1" ध 
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“यहाँ तो नहीं दिखता, शायद तुम यह टुकड़ा वहीं छोड प्राये {' 
(लेकिन मक्खन की एसी जरूरत ही क्या है ? उसके विना मी तो 
काम चल ही सकता है ।' 
काम तो यह्‌ खाना न रहता तो भी चल ही जाता । हरकामको 
भ्रधूरा ग्रौर वेगे तरीक्रंसे करने की तुम्हारी भ्रादत है । चूपचाप 
तहखाते मेँ जाकर मक्खन ले श्राश्नो । तव-तक भँ चल कर जिम के कपड़ों 
में मुस भरता हुँ ताकि मौसी का यहं गाउन पहना कर उस पुतले को 
-जिम कौ जगह खाट पर लिटाया जा सके । तुम विजली के खंभे की राह 
श्रा जाना । फिर संकेत के अनुसार मेड की ग्रोर जाकर मिमिया कर 
भीतर चले श्राना । समे ! 
इतना कह कर टाम तो खिडकी की राहु बाहुर निकल गया श्रौर 
मेँ तहखाने में पहुंचा । वहां मक्डन का एक वडा लौदा रखा था । मने 
उरो रोटी के साथ ही उठा लिया श्रौर मोमवत्ती बुका कर वापस लौटा । 
मँ चूपचाप बिना कोई भ्रावाज क्रिये सीदियां चद्‌ कर ऊपर तक भ्रा गया । 
क्सीने भीन देखा, न किससे सामनाही हरा लेकिन जैसे ही उपर 
वाले जीने कौ ग्रोर बढा कि जाने काँ से हाय में मोमवत्ती लिये मौसी 
वहाँ स्रा गयी । डर करं श्रपनी चोरी छिपाने को मैने रोटी व॒ मक्खन 
श्रपने टोप मे डाल कर उसे सिर पर पहन लिया । लेकिन इतने मे शायद 
-उन्होने मुभ देख लिया था श्रौर वे परेशान होकर पुछ वटी, क्या तुम 
नीचे गये थे, तहखाने के कमरे मेँ ?" 
छ 
“क्यो, क्या करने ?" 
कुछ भी नहीं ? 
(लेकिन इतनी रात गये वहां क्यो गये ? क्या काम था ? 
“कुछ मी नहो ।' 
(तुम गये श्रौर कहते हो कुछ मी नहीं । ठीक-टीक बताश्रो कि नीचे 
. क्या कृरते गये थे ? यो च्पिने से काम नहीं चनेगा, बताना पड़गा, 
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समभे ! 

“मैने वहां कुछ भी नहीं किया, मौसी ! सच, भगवान की कसम, 
कुर मी नहौ किया मैने ।' 

भै समभ गया कि श्रव फंस गया । मौसी यों भ्रासानी सेन छोड़ंगी । 
दूसरा कोई ग्रौर दिन होतातोश्रौर बात थी, लेकिन भ्राज सभी 
परेशान थे श्रौर उनकी समभ से त्राजकल जसी श्रजीव-ग्रजीव बातें हो 
रही थीं उनसे उन्हें क्रदम-क्रदम पर ह्र वात में सन्देह की गंघ आती 
थी, जो स्वामाविक भी था। किसी प्रकार की गड़वड़ी को भ्राज वे 
इतनी भ्रासानी से छोडने वाली न थीं । मौसी ने जरा डँटने भ्रोर प्रादेश 
देने के स्वर में कटा, श्रच्छा तो श्रव सीधे वैठक में जाभ्रो श्रौर जव तक 
मैन भ्रा जाऊ, वहीं रहना । मै जानती हं कि तुम जरूर कोई हौतानी 
करने ही नीचे गये थे ! पहले मँ जाकर नीचे देख जाँ तव तुमसे 
निवर्टृगी ।' 

वे नीचे तहखाने की श्रोर चली गयीं रौर मैने प्रागे बढ़ कर बैठक 
का दरवाजा खोला । मीतर जाकर देखा कि वहाँ भी लोगों की भीड़ 
लगी हुई थी, पास-पड़ोप्त के लगमग पन्द्रह किसान वंदूके लिये वैठे थे । 
भै बुरी तरह उलन मं फसा, वहाँ जाकर एक कोने मेँ एकं कुर्सी पर 
जा वठा । मेँ मन ही मन टाम पर नाराजहोरहाथा कि वहं विना 
मतलव मुभ हमेगा भकट मे फसा देता है । मैने देखा कि वैव्क में वंठे 
किसान श्रापस में कुछ खुसुरःपुसुर कर रहे थे । समी बहुत दवे स्वरों में 
फुस-पफुस वोल रहे थे । सभी वहत भ्रधीर म्नौर व्यग्र थे, साथ ही श्रपनी 
परेशानी छिपाने की कोरिड भी कर रहे थे । लेकिन उनकी परेशानी 
च्पिनपारहीथी। यों परेशानतो्मे था ही, लेकिन म टोप तो 
उतार ही नहीं सकता था । मेरी चोरी का राजतो टोपी के नीचे ही 
च्पिथान। 

मै वहां वेठा मन ही मन सोच रहा था कि किसी तरह जल्दी से 
मौसी श्रा जाये, जो कु कहुना-सुनना या डटना-फटकारना या मारना- 
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पीटना हो सो सव करके जल्दी मुभ द्ट्टीदे दें ताकि मै टम से 
जाकर कह सकं कि श्रव यह सव वेवकूफियां वंद करे प्रौर जल्दी से 
चिना एक क्षण गेँवाये जिम को लेकर फौरन भाग चलना चाहिए, नहीं 
तो जो लक्षण हैँ कि हम सव प्रवश्य ही पकडे जायेगे तव । जिम की 
रिहाईभीन दहो सकेगी श्रौर हमारी एेसी कुटम्मस होगी कि छठी का 
दूध याद श्रा जायेगा । 

तमी मौसी रा गयीं । श्राते ही उन्होने मुभे वकील की तरह 
जिरह्‌ करना शुरू कर दिया । लेकिन जल्दी ही चट्टी मिल गयी क्योकि 
वहाँ इकट्ठे लोग बुरी तरह उतावले हो रहे थे कि फौरन चलकर 
म्रपने-ग्रपने स्थान प्र उट जाना चाहिए श्नौर डाकुप्नो से मूक्रावला करने 
को तैयार हो जाना चाहिए क्योकि श्रव जल्दी ही बारह बजने वाले 
ये। एक ने यह्‌ मी कहा कि श्रमी यहीं व्ह॒रना चादिए प्रौर जव 
मिमियाने कौ श्रावाज ्राये तव बाहर जाना चाहिए । 

भ्राखिरमें भं बुरी तरह घवरा गया । गर्मीके मारे हालत बुरी 
थी 1 तमी एक दुघ॑टना हुई कि टोप के नीचे छिपाया हुप्रा समक्न गर्मी 
के कारण पिघलने लगा श्रौर गर्दन श्रौर कानों के पीय से बहु चला। 
मेरी ओ्रखोंके प्रागे प्रंेराछा गया। लगा कि म भ्रव बेहोश हो 
जागा । 

मौसी ने मक्खन को वहते देखा तो बुरी तरह घबरा उठी, उनका 
चेहरा सफेद पड गया श्रौर वे चीख उटीं, (हाय, हाय, देखो तो इस 
लड्के को क्या हो गया ? जरूर इसके दिमाग में कोई खराबी भ्रा 
गयी है । मारे गर्मी के इसका दिमाग पिघल कर वहने लगा है । बाप रे 
बाप | श्रव क्या किया जाये ?" 

मौसी की चीखा सुनते ही सभी मेरी भ्रोर भपटे। मौसी ने मी 
लपक कर मेरा टोप उतारा ्रौर रोटी का टुकड़ा भ्रौर मक्खन का 
बचा-खुचा टुकड़ा छप्‌ से जमीन परं श्रा गिरा । । 

पहले तो मौसी कुछ समभ ही न पायीं पर दूसरे ही क्षण सम कर 
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खुशी से नाचतौ हुई मे छाती से चिपका कर चिल्ला उदी हाय-हाय ! 
कितना शतान हैत! कैसा मुेडरादियारे! तोमर ही गयी थी 
कि तेरा दिमाग वयो पिघलने लगा) हम लोग तो यों हीं मुसीवत के 
मारेहै। तुभे मी कुहो जाता तो भला भ वया मह दिखाती ? श्ररे 
रतान, पटले वयो नहीं वता दिया कि इसी. शैतानी के लिए तु नीचे गया 
था { श्रच्छा, म्र जा, माग कर दिस्तर पर सो रह्‌ । ग्रव रेरा होने के 
पहले दिखायी मत देना, समभे 1” 

म चिड़या कौ तरं फुर-फुरं उड़ता हुश्रा ऊपर कमरे मे पहता, 
फिर उसी तरह विजली के खंमे के सहारे नीचे उतर गया । श्रेधेरे मे ही 
तुफान को तरह भागता हुमा टाम के पास्त पहंचा, तव सांस धौकनी की 
तरह चल रही थी श्रौर मेरे मह से ठीक से बोल मी नहीं निकल रहे 
थे । फिर किसी तरह जल्दी-जल्दी-टाम को सारी स्थिति बतायी श्रौर 
कहा कि एकक्षणकी देरी कयि बिना ह्मे फौरन वहाँ से भाग 
जान। चाहिए -। मकान के मीतर इतनी वडी संख्या मँ वंदकधारी 
वेठे है । 

लेकिन मेरी वाते सुन कर घवराने के स्थान पर टाम प्रसन्न हो 
उठा श्रौर बोला, "या सच ! इतने लोग वहां इकट्ठा है ? तव तो 
सचमुच मजरा ग्रा गया [' 

मै सीम उठा। टामकौ बात काट कर चिल्ला उठा, जल्दी 
करो, जल्दी ! जिम कहाँ है ?" 

“वह क्या है, तुम्हारे पास ही तो खडा दहै । उसने कपड़े पहन लिये 
हैश्रौर सारी तयारी हो चूकी रहै । हम लोग भ्रव यहाँ से चम्पत हो 
जायेगे श्रौर बाहर निकल कर मेड की वोली वोल कर मिभियाेगे ।' 

तभी रोपड़ी की श्रोर माग कर जाते हृए लोगों के पावों की 
भ्रावाज् सुनायी दी । किसी ने फोपड़ी के दरवाजे पर लगा ताला टटोला 
श्रीर्‌ कहा, मैने तो पहले ही कटा था कि श्रभी बहुत जल्दी है, वे भ्रभी 
नहीं श्राये होगे । यहां तो ताला पड़ा है । श्रच्छा, एेसा फरो किं कुछ 
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लोग भीतर छ्पि जाग्र ग्रौर र्म बाहर से ताला लगा देता हँ । जव वे 
श्राय तो भ्रषेरे मे उन्दं पकड़ा जा सके । वाकी लोग चारों तरफ़ विखर 
जाग्र । श्रौर सुनते रहो कि वे किधर से भ्राते है ।' 

कुछ लोग फोपडी के मीतर धुसने लगे । हमारी तो सांस ही रक 
गयी । लेकिन प्रव समयन खो कर हम एक कतार में तावड़-तोड़ भागे । 
श्रागे-म्रागे टाम, फिर जिम भ्रौर उसके पीले । 

हम तावड्-तोड मागे । शायद हमारे भागने से कुछ ग्रावाज हुई होः 
वयोकि गाँव वाले जो भोपड़ी के भ्रास-पास विखरे थे, वे मी पीछा 
करने लगे । 

लोगों के पीछा करने की श्रावाज्ञ वरावर ग्रान लगी । 

तमी दुरभग्यि ने फिर हमारी राहु रोकी । टाम की पट एक लकड़ी 
मे फंस गयी । छंडाने को जो जोर लगाया तो चटाख से लकड़ी टूट गयी । 
लकड़ी की भ्रावाज सुन कर पीछा करने वाले भी चीखने लगे । एकः 
उपटती-सी श्रावाज ग्रायी, "कौन है ? जवाब दो नहीं तो गोली मार दी 
जायेगी ।' 

हमने जवाव न दिया श्रौर नाक की सीधे भागे। लोगोंने पौा 
किया । फिर बदुक छूटने कौ धांय-घाय भ्रावाजञं ्राने लगीं । हमारे चारों 
श्रोर से दनदनाती गोलियां ट रहीं धीं । एक ने पुकार कर कहा, 
जारहैरहै। नदीकी तरफ! देखो मागने न पावें । पी लगे रहो । 
कुत्तो को उन पर छोड दो ।" 

हम जान छोड़ कर भागे जा रहे थे] पीचछाकरने वाले मी माणे 
श्रा रहेथे। काफी क्ररीब भ्रा गये । पकड़े जाने के डर से हम रास्तेमें 
पड़ी एक भोपडी में छप गये । पकडने वाले शोर करते श्रागे निकल गये । 

प्रव रास्ता साफ था। हम लोग श्रारा मिल भ्रौर भोंपडियों के पीले 
छिपते हुए नदी किनारे पहुंचे जहां हमारी नाव वधी थी । हम फुर्ती से 
नाव में बैठे, जोर से उसे ठकेला श्रौर तीर की तरह संधार की ग्रोर 
मागे। थोडी देर मे टम लोग टापु के पास श्रा गये । वहां पहुंच कर मैने 
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सुरक्षा की संस ली ग्रौर जिम से कहा, "तुम भ्रव पूरे श्राज्ाद हो गये । 
अव तुमह कोई डर नहीं है ।' 
लेकिन हमारी खुशी फिर मुरा गयी जव हमने देखा कि टाम की 
-षिडली मे गोली लगी थी । उसके पांव से खून लगातार बहता जा रहा 
था। उसे नाव पर लिटा कर इमूक की कमीज फाड़ कर उसके पाव में 
पटी वाँधनी शुरू की } तव टाम वोला, यहां रुकना मत, बढ़ते चलो 1 
` हमारी योजना सोलदो-प्राने सफल रही है । हम कामयाव हए रँ । कमाल 
हो गया 1 काश, हमें इसी तरह सोलहवे लुर्ईद को छडाने का मौक्रा मिलां 
.होता ! तव कम से कम उसकी जीवनी में ग्राज यह तो न लिखा होता 
कि सेन्ट लुई का पुत्र स्वगं सिधार गया। हम उसे इसी तरह डा 
-लाते । खेर 1" 
तभी जिम ने कहा, (तुम लोगों ने मु मुक्तं कियादहै। मै तुम्हारे 
'एहसानो से दवा हू पर जब टाम मैया को गोली लगी है तो डक्टर को 
-दिखाये विना मँ याँ सेनतोह्टूगान किसी को जाने दुगा, ननाव 
"प्रागे वदने दंगा 1" 
टाम ्रौर जिमको समभा कर्म डक्टर को बुलाने चला गया । 
पहले तो टाम ने इसक। वडा विरोध करिया पर जव हमने उसकी एक 
"मी न चलने दी तव उसने कहा, श्रच्छा, तो डक्टर की ग्राखों मे पटी 
` वाव कर लाना श्रौर उससे वायदा करवा लेना कि किसी से वहु जिक्र 
.नहीं करेगा 1 उसे पहले से टी एक थैली भर कर डालर दे देना भ्रौर 
गाव की गलियों मे खूब घुमा-फिरा कर नाव तक ले श्राना । उसकी 
तलारी ले लेना कि उसके पास चाक्‌-वाक्‌ न हो ।' फिर उसने जिम से 
कहा, “ग्रौर जिम, तुम मी जव डाक्टरको श्राते देखो तो चिप जानां 
-श्रौर उसके वापस जाने पर ही निकलना ।" 


मैने जाकर डाक्टर को जगाया । वह॒ सो रहा था। देखने मं मुभे वह 
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चृूढा डोँवटर दयालु श्रौर शरीफ़ लगा । मैने उससे कहानी गढ़ कर बतायी 
कि म्नौर मेरा माई कल तीसरे पहर एक द्वीप में शिकार खेलने गये 
ये 1 वहाँ रात-मर एक नाव पर पड़ रहे । श्राघी रात के क्ररीव भाई 
ने सपने मे कोई शिकार देखा श्रौर सपने में ही उसने बन्दुक मेँ ठोकर 
मारी तो गोली मरी बन्दूक छूट गयी ग्रौर गोली उसके पांव मे लग गयी । 
उस समय तो मैने पटरी-वटरी वाँध दी श्रौर यहां मागा म्राया । भ्रव श्राप 
को लिवाने राया हू कि चल कर श्राप उसकी गोली निकाल दे प्रौर 
उसकी मरहम-पटरी कर दे । लेकिन प्राना है कि यह वात श्राप किसी 
की वतारयेगे नहीं, नदीं तौ हमारे ग्रभिमावक हमारी खूब पिटाई करेगे । 
आज ही शाम को हम लोगों को घर जाना है" 

ङोवटर ने पचा, “तुम किस भरिवारके हो ? 

“फेल्प्स परिवार का, जो यहाँ ते थोड़ी ही दूरी पर रहता है 1 

“ग्रच्छा ठीक है 1" कट्‌ कर डंक्टर कुछ सोचने लगा । फिर पुखा 
ष्टां गोली कंसे लगी ? तुम भ्रभी क्या वता रह ये ?" 

“सपने में वंदूक चलने से गोली लगी है ।" 

“वड़ी विचित्र वात है । एेसा सपना तो मैने कभी नहीं सुना ।' कह ` 
कर वह्‌ मुस्कराया श्रौ र उठ कर उसने लालटेन जलायी श्रौर श्रपना बेग 
उठा कर तैयार हो गया 1 

उसे लेकर जव म नदी किनारे पहुंचा तो डाक्टर ने कहा, "यह्‌ 
नाव तो छोरी है। एक आदमी के लिए तो काफी है, लेकिन दो भ्रादमी 
नहीं बैठ सकते । डूबने का खतरा है 1' 

“नहीं, फेसी बात नहीं । डरने की कोई वात नही । हम लोग तो 
तीन-तीन ग्रादमी वंठ कर गयेये श्रौर कुछ न हृश्रा ।' 

(तीन कौन ?" 

तै, मेरा भाई सिड श्रौर जी हमारी बल्दूक 1 मेरा मतलब 
वंदूक से है।' 

'प्रच्छा 1 श्रच्छा 1" कहु कर नाव के पटरे पर पांव रख कर जोर 
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से भटका देने के बाद डँक्टर ने सिर हिला कर कहा, “उ्हुरो, मेँ कोई, 
बड़ी नाव खोजता हू । शायद मिल जाये 1" 

लेकिन वहाँ कोई नाव न मिली । तव डोक्टर ने कटा, "तो भँ प्रकेला 
ही जाऊंगा । तुम दूसरी नाव दूँ कर भ्राना श्रौर न मिले तो मेरे वापस 
श्राने तक इन्तजार करना प्रौर चाहो तो श्रपने घर लौटजाग्नो श्नौर 
परिवार वालों को खवर देना ।' । 

मैने कहा, नै करीं नदीं जाऊंगा 1 यदीं पका इन्तज्ञार करूगा ।' 
श्नौर मैने डोक्ठर से जहाँ टाम था, उस स्थान का पता वता दिया । तवः 
डोक्टर नाव पर श्रकेला ही चला गया 1 

डक्टरकी प्रतीक्षा में वंठे-वेठे मुभे स्याल प्रायाकि मानलेंकि टाम 
का पांव तत्काल ठीक नहु ग्रौर डंक्टरने ठीक करनेमे तीनया चार 
दिनि लगा दिये तव हम क्या करेगे ! क्या इतने दिनों यदीं पड़े रहेगे 
श्रौर क्या इतने दिनों डोक्टर यह वात किश्ची से वताने को रोक रतेगा 1 
मै तो डोक्टर के लौटने का इन्तजार ही करूगा ओरौर ग्रगर कहीं उसने 
कहा फिर जाना पड़गा तो चाहे मुभ तेरना पड़ तो मीम तंर करसाथः 
ही जागा ग्रौर डाक्टर को नाव परी वाध कर रख लूंगा श्रौर नाव 
को वीच धारमे खड़ा कर दंगा ताकि वहु मागमभीन सके । ग्रौर जब 
टाम प्रच्छा हो जायेगा तो डाक्टर को उसकी पूरी फीस देकर वापस 
भेज देगे । 

यही निश्चय करके मँ रेत पर लेट गया । फिर जाने कब मुः 
नींद ग्रा गयी ग्रौर जाने कव तक म सोता रहा, पतां नहीं । जव नीद 
खुली तो सूरज म्रास्रसान में बहुत ऊौचा उठ श्राया था । मुके डर लगा 
कि कही डश्टिर लौट न श्राया हो 1 ग्रतः मै सीधा भागता हुम्रा डोक्टरके 
घ्र गया । वहां पता लगा कि डाक्टर रात को कहीं गया है म्नौर श्रभीः 
तक नहीं लौटा 1 मूं शक हुम्रा कि शायद टाम की हालत ज्यादा खराब 
है । श्रतः मैने फौरन ही टाम के पास पहुंचने का निङ्चय किया । दौडताः 
हुश्रा मै नदी के किनारे जा रहा या कि एक सडक के मोड़ पर श्रचानक 


=> 
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रँ एक वृढ प्रादमी 
मौसा थे । 

मुके देखते ही वे बोले, श्ररे टाम ! शैतान कहीं का ! प्रमीतकत्‌ 
कर्हांथारे?' 

ध्यहीं तो था । यैं श्रौर सिड उसी फरार हवी को ठृंढने में व्यस्तं थे ।' 

“जाने तुम लोग कहां चले गये थे ! चलो, चलो, घर चलो । तुम्हारी 
मौसी वहुत परेशान हौ रही हैँ ।' 

(इसमे परेडानी की क्या वात है! हमे कुछदहुप्रातो नहीं। हम 
बडी श्रच्छी तरह रहै । लोगों के साथ हवी का पीछा कररहे थे । ्रौर 
लोग तो भागते हुए श्रागे निकल गये पर हम दोनों पीछे रह गये । 
थोडी देर वाद नदी से उनकी श्रावाज्ञ श्रायी तो हुम एक नाव लेकर उन्हैँ 
खोजने गये । इसी तरह उन्हे खोजते हुए हम नदी के उस पार चले गये । 
पर कीं कोई न दिखा तब थके-मदि जघ वापस श्राय तो चलना मुदकिल 
था । नाव किनारे पर वाँध कर थकान भिटाने को लेटे श्नौर फिर एेसी 
नींद प्रायी कि त्रमी जगा हूं । उटंतो फिर उसे ही सोचने में लस गया। 
अव थोड़ी देरमें हम सीधे घरी श्रावगे । 

लेकिन वृह ने तत्काल मेरा हाथ पकड़ लिया । कटा, "नही, नहीं 
अव तुम्हें कहीं नदीं जाना । सीधे घर चलो ! सिड को हम लोग खोज 
लेगे 1' उनसे हाथ छुडाना मुश्किल था । वे हय पक ड-पकडे चले । रास्ते 
मं डाकलाने से उन्दोने श्रपनें नाम भ्रायी एक चिदटरी ली । ने बहुत कहा 
कि मुभे छोड दें । मैसिडकोदंृ कर प्रमीभ्रा जाता हं । लेकिन वे 
किसी तरह भी न मने । बोले, नहीं । मेरे साथ ही चलो । वहां तुम्हारी 
मौसी रो-रोकर परेशान हौ गयी है । तुस्हे देख कर उसे धीरज वैधेगा 
श्रौर हम लोग सिड को दूह लायेगे ।' 

घर पटच तो परक देवते ही मौसी ने मुकं गले से लगा लिया श्रौर 
खूब रोयी श्रौर बोली कि सिंड को श्रा जाने दो तव दोनों की खबर लूंगी । 

घर मे किसानों श्रौर उनकी वीविथों की भीड़ लगी थी । सभी खानां 


टकरा गया । रुक कर ने उसे देखा । श्रे, वहु तोः 
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खारहैथे। 

तीसरे पहर जव सभी मेहमान चले गये तो मौसी ने मेरे पास वंठ करः 
पूछा, श्रव कहो, कहाँ थे तूम ? मरौर सिड कहाँ है ?' 

मैने बताया, "रात को शोरगुल ग्रौर गोलियां छूटने कौ प्रावाजः 
सून कर मेरी व सिड की नींद खुल गयी 1 हम बहुत डरे श्रौर धवराये 
लेकिन दरवाजा तो बाहर से बन्द था 1 ग्रतः विजली के खंभे के सहारे 
फिसल कर नीचे श्रा गये । हम दोनों को थोड़ी चोटें भी ्रायीं 1" 

इतना सून कर मौसी बोली, कोई वात नहीं । भगवान का शुक्र है 
कि ज्यादा चोटें नदीं म्रायीं 1 तुम लोगों को कुछ हुग्रा नही, नदीं तो 
क्या मुंह दिखाती ?" कहं कर उन्होने मुभे चूमा ओर खूब प्यार क्रिया । 
{फिर अ्रचानक चौक उटी ग्रौर बोली, हाय राम, रात होने को ग्रायी ग्रौर 
सिड का भ्रभी तक कोई पता न चला ! उस ल्के कोक्याहोगया है?" 

ने मौके से लाभ उठाने को कहा, “्रगर मुके एक वार श्राप शहर 
जाने देतो उसे खोज लाऊंगा 1" 

“नहीं, तुम भ्रव कदीं नहीं जाग्रोगे । तुम्हारे मौसा उसे खोजने खुद 
जा रहेदैं।' 

फिर रात काखाना भी हौ गया लेकिन सिड नहीं लौटा श्रौर तब 
मोसा उसे खोजने निकले 1 

क्ररीव दस बजे परेशान होकर मौसा लौटे मरौर वताया कि सिड का 
कटीं पता नहीं चला । परेशानी श्रौर चिन्ता कै मारे मौसा का बुरा हाल 
हो रहा था। मौसी तो बुरी तरट्‌ रोने लगीं 1 

फिर मौसी वत्ती जला कर उसके इंतजार में खिड़की पर जा वैटीं ¢ 

मुभे जाकर श्रपने कमरे म लेट जाना पड़ा । 

मुभे नीद तो नही भ्रायी । रात-भर मे टाम के लिए परेशान रहा † 
रात में दो बार विजली के खंभे के सहारे उतरना चाहा पर हर बार मौसी! 
को रोशनी लिये खिड़की पर प्रतीक्षा में बैठे पाया । 

किसी तरह रात कटी । सवेरे उठ कर नीचे गया तो पता चला कि 
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मौसा तो सवेरे ही सिड की खोज मे निकल गये हैँ । फिर चारोंग्रोर 
चक्कर लगा कर वे उदास मन लौट प्राये । उदास मन से नाइता करने 
लगे । तभी जैसे उन्हे कुछ खयाल श्राया ग्रौर उन्दने मौसी से पा. 
"तुम्हं मैने चिट्टी दी यानहीं?' 

“कसी चिट्टी 7” मौसी ने पूछा 1 

वही, जो कल डाकखाने से ले प्राया था।' 

"हीं तो, तुमने कोई चिट्टी नहीं दी ।" 

“शायद मँ देना भूल गया ।' कठ कर उन्होने भ्रपनी सभी जेवें टटोलीं 
लेकिन चिदट्ढी न मिली । फिर उठ कर कमरे में गये श्रौर लाकर वह 
चिटूठी मौसी को दी। 

देख कर मौसी ने कहा, "यह तो सेंट पीटसंवगं से श्रायी है । वहन 
ने भेजी दहै ।' 

मै डर गया कि पता नहीं कि उस चिट्टी मे क्या लिखा हौ । तमी 
मौसी ने लिफाफा खोला ग्रौर पठने जा ही रही थीं कि श्रचानक चिट्ट. 


को एक शरोर रख दियाश्रौर दरवाजे की ्रोर दौड पड़ी । सैनेभी 


उधर ही देखा । उधर से टाम सायर श्रा रहा था । एक भ्रादमी उसे गोद 
मे उटये हृए धा । उसके साथ वही वृटवा डाक्टर था प्रौर जिम को. 
वाघ कर करई लोग ला रहे थे । मैने भपट कर मौसी के पत्र को उठा 
कर छिपा लिया श्रौर बाहर की श्रोर दौड़ा । 

देखा कि मौसी दहाड मार कर रो रही थीं रौर टाम सायर सन्ति- 
पात के मरीज की तरह वर्या रहा था । 

टाम को भीतर लाकर खाट पर लिटाया गया । डाक्टर रौर मौसा 
उसके पीले-पीले भीतर भ्राये । साथ के लोग बंदी बने जिम पर नाराज 
हो रहे थे कि इसी कै कारण सव को परेशानी उठानी पड़ी । जिम सब 
की वाते चूपचाप सुन रहा था ॥ 

जिम को ले जाकर फिर उसी कोठरी में बंद कर दिया गया । 

तब डावटर ने कहा, “जिम को तंग मत करो । वह्‌ बहुत शरीफ़ 


-5० : हकलवेरी पिन 


दै । इसने गोली निकालने श्रौर इलाज करने में मेरी बहुत मदद की ह ॥' 


दूसरे दिन टाम की दला में सुधार नजर प्राया, इससे समी ने संतोष को 
ससिली। मैं छिपि कर टाम के पास पहुंचा पर वह्‌ गहरी नींदमे सो 
रहा था। 

थोड़ी देर बाद टाम ने श्रां खोलीं । तव उसे चारो श्रोर देख कर 
श्राख्चर्य, हुश्रा 1 वह बोला, श्रे, मँ तो घरमे हूं । यहाँ कंसे श्राया ? 
कौन लाया ? नाव कहाँ है ? 

“सव ठीक है, तुम फिक्र मत करो ।' मैने कहा । 

ध्रौर जिम 1 

"वह्‌ मी ठीक है 1" 

“क्या तुमने मौसी को सव बता दिया ?" 

मेरे जवाव देने ने पहने ही मौसी बोल उदी, "किस बारेमे? 

“जिस तरह यह सारा काम हुग्रा ?' 

“व्या काम ? 

ष्म लोगो ने ही तो उस वंदी हवी को छृंडाया है ।' 

मौसी चूपचाप टाम की वातं सुनती रहीं । 

वह॒ वोला, "बडी मेहनत पड़ी । हतो हमने दिन-रात एक कर के 
मेहनत की है ॥ कह कर टाम ने कहानी कौ तरह सभी .बातें बताना शुरू 
-किया 1 

सब सुन कर मौसी ने कटा, “उसे फिर॒हमने फोपड़ी मे वंद कर 
दिया है 1 

टाम एकाएक उठ कर वंठ गया 1 क्रोध से उसका चेहरा लाल हो 
उठा श्रौर श्रो से भ्रंगारे वरसने लगे, जाभ्रोश्रौर उसे फौरन 
आजाद करो । उते बन्दी बनाने का किसी को मी श्रधिकार नहीं है ।' 

तभी दरवाजे पर किसी को खडा देख कर सभी चौक उठे । मैने भी 
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देखा कि दरवाजे पर टाम की मां पौली मौसी पास खडी थीं 1 ्राकर 


उन्होने टाम से कहा, टाम, तुम श्रपना मह कंसे दिखाग्रोगे ? कौन 


तुम्हारी वात का विइव।स करेगा ? तुमने वहुत भारी शरारत कीहै। 

मौसी चीख उठी, "हाय हाय, क्या वह्‌ इतना वदल गया कि तुम 
पट्चान भीनहींपारहीहो?' 

"क्या वात करती हौ ? 

ठीक तो कहती ह । यहं टाम नहीं, यह सििंड है। टाम तो वह्‌ 
रहा । श्रे, ग्रभी तो यहीं था । कटां गया ? 

"वाह्‌, खूब रही ! क्या मै पागल हूं जो इन्द न पहचानूं ?' 

"वहु तो फ्रिन है । 

मुभे किवाड़ों के पीछे से निकलना ही पड़ा । श्रव तो हम दोनों 
पकड़ गये, मगवान ही वचावे ! 

तब पौली मौसी ने मेद खोल दिला 1 उन्होने मेरे वारेमें वहां 
उपस्थित समी से वता दिया कि मँ कौन हं । 

पौली मौसी ने श्रागे वताया कि मिस वाटसन ने जिम. को गुलामी 
से मूत कर दिया है । 

पौली मोसी ने यह भी वताया कि सैली मौसी से यह पत्र पा कर 
किं टाम भ्रौर सिड सकुशल पहुंच गये, उन्हँं बड़ी परेशानी श्रौर वडा 
म्राश्चयं हुभ्रा 1 यह्‌ तो वे उसी समय समक गयीं कि टाम ने यहां पहुंच 
कर जरूर ही कोई दौतानी की है । भ्रव इसके सिवा श्रौर कोई चारा न 
था किवे सुद ग्यारह सौ मील नदी द्वारा यात्रा करके यहाँ तीं श्रौर 
श्रपनी भ्रांखों देखतीं कि इस शतान लड़के, ्राफत के पर काले ने क्या 
गजव ढा रखा है । क्योकि उनके लिखे कई पत्रो मे एक का भी जवाब 
इधर से नहीं गया 1 

यह्‌ सुन कर संली मौसी चौक उटी, बोली, "कया कहती हो, बहन ? 
मुभे तो तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला । बल्कि भ्रपने ही पत्रों का उत्तर 
नपा कर म मन ही मन दुखी ग्रौर नाराज थी ।' 


८२ : हकलवेरी फिन 


“बडे भ्राइचयं की वात है ! मैने एक नहीं दो-दो पत्र लिखे प्रौर हर 
वार यही पूछा कि सिड के वहाँ पहुंचने से तुम्हारा क्या मतलब दः 
सिड तो गया दी नहीं ।' 

"नहीं बहन, मुभे तो तुम्हारा एक मी पत्र नहीं मिला । 

पौली मौसी ने फौरन टाम की श्रोर मुड करकठोर शब्दों मे कहा, 
“सुन लिया सव, टाम ?'' 

षा, सून तो रहा हूं लेकिन क्या मतलव ]' टाम ने ठाई से 
जवाव दिया । 

देल, मै तुम्हं खूब समभती हू । यह मतलव-वतलव कौ बात मत 
कर । सीधे-सीषे मेरे खत मेरे हवाले कर । जरूर हीत मौसी के नाम 
श्राये मेरे लतो को ग्रायव किया करता था 1 

ष्कंसे खत ?" 

(रमी बताती हू, कैसे खत ! सुमे उड्ने की कोदिश मत कर । चल 
उठ, निकालता है या नदीं दोनों खत ! या विना पिटे तेरी श्रक्ल रास्ते 

पर नहीं श्रायेगौ ?' 

"जागरो जाश्नो ! मेरे संदूक मे रखे ह 1 जाकर निकाल लो । जैसे 
श्राय ये वैसे हीह, देख लेना । मैने उन्हं लोला तक नहींदहै, पढने की 
बात तो दर रही । बस डाकखाने से लाकर सीधे संदूकमे रख दिये । र्म 
पदृता भी क्यो ? मँ जानता था किं तुमने जरूर एसी ही बाते लिखीं होगी 
जिससे यहाँ हम लोगो के लिए परेशानी पैदा हो जायेगी वयो कि तुम 
मुभे कहीं भी चन से नहीं रहने दे सकतीं श्रौर यहं मी जानता था 
कि तुम्दं जवाब पाने की कोई जल्दी भी नहीं होगी, इसीलिए ।' 

"बहुत दिनों से तेरी पिटाई नहीं हुई दै ना ! इससे लगता टै किं तरे 
दिमाग मे बहुत ज्यादा फितूर श्रा गया ह 1 लेकिन यह्‌ मत भूल किं भ्रव 
नश्रा गयी दरं श्नौरं तेरा सव फिर म मिनटो मे निकाल कर रल 
दूगी 1 तो क्या वह्‌ खत जिसमे ने श्रपने श्राने के बारे में लिखा था, उसे 
भी इसने..-1/. 
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"नही, नहीं, वह तो श्रमी कल ही भ्राया है ग्रौर श्रमी तक भै पठ्‌ 
मी नहीं सकी हूं, लेकिन वह्‌ खत मेरे दी पास है, ग्रौर हिफ़ाजतसे है ।' 

मेरे मनमेंतो श्राया किमे मौसी से दो-दो डालरकी वाजी लगाऊं 
श्रौर कहू" कि जाकर देखलो, वह खत भमी तुम्हारे पास नदीं दै । लेक्रिन 
तमी ध्यान श्राया किं मौसी को चूनौती देकर प्रौर बाजी लगा कर मँ 
वेकार ही नयी परेशानी मे फंस जाऊंगा । इसलिए मँ चुप रहा प्रौर मन 
ही मन मौसी की होशियारी समभता रहा 1 


मुभे जसे ही टाम से एकान्त में वातं करते का मौक्रा मिला कि मैने 
उससे पुछा कि सही-सलासत निकल श्राने के वाद यानी एक हवशी को 
गुलामी से मुक्त करने के वाद, वह्‌ श्रागे क्या करना चाहता था, या ईस 
संवंघ में उसकी क्या योजना थी । 

टाम ने बताया करि इस सम्बन्ध में उसने योजना तो बहुत ण्हले 
ही बनाली थी मगर वह दिमाग मेही रही। मनमेंतो यह था किं 
जिम को छंडने के वाद तरह-तरह के श्रद्मूत ग्रौर श्रते कारनामे 
करते रौर मुसीवतो का सामना करते हुए नाव से ही नदी कै मुहाने तक 
जते । वह जाकर उसे नाव से उतार कर कह देते कि जिम श्रव तुम 
परी तरह अ्राजाद हो 1 फिर शान से श्रपनी ही नाव या श्रगनबोट से 
वापस श्राते। जिम को इतने दिनों के हरजाने.की रक्रम मी देते । पहले 
से पत्र देकर श्रासपास रहने वाले सभी हंवदिथों को खवर कर देते कि 
ग्राजाद हवशी जिम का स्वागत करने श्रावं श्रौर गाते-बजाते, मराल 
जला कर नाचते-कूदते, जलूस के साथ शहर मे ले जायें । खूब वेण्ड-बाजा 
श्रौर धूमधाम करने को कहते । इस प्रकार जिम हवरियों का नायक यानी 
लीडर वन जाता श्रौर इसी बहाने हमारे नाम॒ की भी धूम मच जाती । 


४ : हकलवेरी पिनि 


लेकिन, चलो, मेरे विचार में जो कुछ हृश्रा वह मी कु कम वुरा नहीं 
रहा । 


इतनी वाते होने के वाद फ़ौरन जिम की वेडियां काट दी गयीं । प्रौर 
वह श्राजाद कर दिया गया । जव मौसी-मौसा रौर सैली मौसी को पता 
चला किलिमनेटाम की मरहमपदटरीम उक्टरका पूरम कीट 
श्रौर दिन-रात सेवा-शुध्रूसा मेजुटारहा्हतोव सभी वहत खुश हए 
श्रोरं उसकी इज्जत करने लगे 1 जिम को उन्हीने कड ग्रच्छ-ग्रच्छे कपड़े 
पहनने को द्यि । उसे खव वद्या खाना विलाया श्रीर्‌ ग्रारामस विठाये 
खते, काम कृ मी करने न देते । 
सै जिम को टाम कै पास उसके कमरे मे लिवाले गवः वहा हमने 
खव ग्रौर तरह-तरह की वाते की 1 टाम्‌ ने जम को उसकी सेवाश्रों के 
लिए जबरदस्ती चालीस डालर भी दिये। 
जिम की खी का क्या कहना ? फूल कर कृप्पा ही रहा था। 
उसने कहा, "मिस्टर फिन, वह याद दै, भने तुम्हें जकसन टाप पर क्या 
कहा था? ने कहाथाकिमेरी छाती पर वाल ह ्रौर यह्‌ भ्रादमी के 
ग्रमीर होनि की निशानी) मने कहा धाम प्रहल ना एक्‌ वार 
ग्रमौर था ग्रौरः भ्रागे फिर श्रमीर हो जाऊंगा । देखो, मेरी यह बात 
ठीक निकली या नदीं ? ग्राखिर में, मै श्नमीर हदौगयान? श्रव तुम 
यह कभी मत कहना कि वे तिगानिर्या, ये शकुन, ये सव वेकार होते हैँ । 
नही-नरी, यह सव सच होते दै 1 इनका प्रभाव भी सच होता है । म इन्दं 
के भरसे विद्वास करता था कि एक न एक दिन भ्रायेगा जव भँ श्रमीर 
श्रादमी बनुंगा श्नौर प्राज वहं दिन भ्रा भी गय। 1 
वातं करते-करते टाम भूल गया किं वह्‌ ्रस्वस्थ है श्रौर फिर उमंग 
रं राक यरहौ-वह, जाने कहाँ -कां कौ वाते करने लगा 1 फिर वोला-- 
भ्चलो, एक रात हम तीनों या से चुपचाप खिसक चले, रौर कुछ 
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हपतों के लिए इंडियन इलाके मे घूमने प्रौर जोखिम उठनि की कोशिश 


करे । लेकिन इस श्रभियान के लिए सामान काफी जुटाना पड़ेगा ।' 

नने वचाव के लिए कहा- भँ तो तुम्हारी योजना के श्रनुसार 
तैयार हं लेकिन श्रव यात्रा के लिए साज-सामान खरीदने के लिश श्रपने 
पास पसा एक भी नहीं है प्नौर नही घर से ही श्रा सकता है, क्योकि 
मेरा विद्वास है कि मेरे पिता जौ रव्य ही लौट श्राय होगे ग्रौर जज 
येचर से उन्होने पाई-पाई वसूल कर सव की चाराव पी डाली होगी 1 

टाम ने बताया, 'नही-नही, एेसा नदीं हौ सकता । उन्हे एक भी 
वसा नहीं मिल सकता । पूरे छह हजार लर ग्रौर ऊपर का पसा भी 
सव का सव जज साहव के पास जमा दै । पौर तुम्हारे पिता जी श्रमी 
तक तो लौटे नदीं । कमते कम मेरे ग्रान तकतोवेश्नयिनथे 1 

रौर मिस्टर फिन, वे श्रव कमी लौटेगे नौ नहीं ।' जिमने वडी 
गम्भीरता श्रर विश्वास के साथ कटा 1 

“क्यों 2! 

ध्यह्‌ मत पूच्यि कि क्यों ! मगर जानता ह्‌ किश्रव वे कमी 
नहीं लौटेगे 1' 

लेकिन जब ने जिद ही ठन ली तो उसने श्रन्त में बताया, "मिस्टर 
-फरिन, तुम्हे याद होगा कि एक दिन मैते तुम्हे नदी में बहकर जाते हुए 
-एक मकान को दिखाया था । य्ह मी याद होगा कि उसमें एक ग्रादमी 
की लश्च भी पड़ी थी श्नौर उसका चेहरा भौ खुला हृम्रा था जिसे मने 

ढक दिया था शौर तुम्हे देखने नदीं दिषा था । मुके यह वतनि मे दुख 

हो र्हा दकि वर तुम्हारे पिताकीदटी लाज थी ।' 

सुन कर भँ कुछ बोल न सका । 


-धीरे-भीरे टाम विलकुल अ्रच्छा हो गया । उसने गोली को घडी कौ 
जंजीर मे लटका लिय श्रौर हरदम स्रपने गले में डले रहता ग्रौर वार- 
जार देखा करता कि कितना समथ हुमा है । 


८६ : हकलवेरी फिन 


ग्रब॒ लिखने के लिए कुछ विशेष नहीं वचा । श्रौर मुभे भी इस 
बात की बहुत खुशी है किश्रणर पहलेसे मुभे मालूम रहता कि 
किताब लिखना इतना कठ्नि काम है तो म कभी इस काममें हाथन 
लगाता भ्रौर प्रव मविष्यमें तो कम से कम एेसा भयानक संकल्प कभीः 
करूगा ही नहीं । 

भ्रब र्म सोच रहा हु कि दूसरों से पहले मै ही इंडियन इलाक्ते मेँ 
भ्रकेला ही चला जाऊं । क्योकि मुभे पता लग गयाहै कि पौली मौसीः- 
मुकं गोद लेने श्रौर मुभे प्रच्छा लड़का वनाने पर तुल गयी हैँ । लेकिनः 
यह्‌ मुभ किसी तरह मी मंजर नहीं है 1 

म पनी जिन्दगी श्रपने ढंग से ही वितांजंगा। 

















